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लिनकी मह॒रती कृपा से 
'!आरत के महान साधक) 
का प्रकाशन' संभव 
हो सका 
उन्ही महापुरुष 
श्री कार्लीपद गुह्लाराय क॑ कर-कमलों में 
प्रकाशक व्दारा समर्दित 





0 8 जी की. /. 2 श 'ऋ  उ8५ - 7 साय 5 न (छा आन्ििंडड...... 


आम॒ख- 


/ 


मानव इतिहास के प्रारंभिक दिनों से ही महर्षि याज्ञवल्क्य के 
रुप में एक दिव्य आध्यात्मिक ज्योति रहस्यमय एवं अद्भुत रुप से 
विश्व-कल्याण के लिए सतत क्रियाशील रही है । मानव जाति की 
महानिशा की वेला में इस ज्योति ने बार-बार प्रकट होकर उसका 
दिशा निदश कर उसे नवजीवन प्रदान किया है। वैदिक युग में इसने 
आर्यों को नयी समाज व्यवस्था तथा आध्यात्मिक पथ दिया । त्रेता 
में इस महान शक्ति ने अन्य ऋषियों के साथ अग्रणी हो रामावतार 
का कार्य पूरा किया,तत्परचात द्वापर में प्रछन्‍न रुप से कार्य करते हुए 
कृष्ण द्वारा संचालित महान उथल-पुथल' का भी परिचालन किया । 
महाभारत युद्ध के छः हजार वर्ष बाद पुनः मानव जाति स्वरचित 
विक्ृतियों के जाल में उल्मकर विकल हो रही है । भोग-विलछास 
की आपाधापी में व्यस्त असहाय मानव वंश अपने सर्वनाश की ओर 
निरन्तर अग्रसर होता जा रहा है। परन्तु मानव वंश के सम्पूर्ण 
संहार का समय अभी नहीं आया है, इसलिए इसकी रक्षा की जा 
धघकती है। इस महा विनाश की काली छाया की पृष्ठभूमि में समग्र 
सृष्टि के कल्याण के लिए वही महषि याज्ञवल्क्य, जिनके बारे में कहा 
जाता है कि यज्ञ ही उनका वल्कल है, पुनः सृष्टि के उद्धार के यज्ञ में 
सन्नद्ध हैं। अग्ति पुराण के १६ वें अध्याय में बुद्धावतार कथानम 
में उनका उल्लेख आया है जिसमें कहा गया है-''कल्कि विष्णु यश 
पुत्र: याज्ञवल्क्य पुरोहित: 
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मानव इतिहास के इस संक्रमण काल में यह महान प्रकाश श्री 
काछीपद गुहाराय के स्वरुप में भासित हुआ--जिन 

दादा कहा करते थे । 
उन्हीं दादा के संस्म रणात्मक लेखों को इस ग्र थ में संग्रहीत किया 
गया हैं। आने-वाला इतिहास युग-परिवत्तंन कारी उनके नवीन 
आविर्भाव की चर्चा करेगा । उनके संस्मरणों को आज स्वयं मैं 
लिखने में असमर्थ हैँ। आश्विन शुक्ल प्रष्ठी (१९ अक्तूबर १६६६ ) 


को मेरे बाहु बन्ध में वे अपने प्राणों का विसर्जन कर मुझे प्रेम के 
' नये बंधन में डाले गये । 


हैं हम स्नेहवश 


हम सब जा रहे हैं; युग को कह जाना चाहते हैं कि तुम्हारे 
रों ' हम तुम्हें पथ अष्ट करने का महापाप नहीं करेंगे । 


रवीन्द्रनाथ रमण 
महषि और गाँधी की बातें याद आयेंगी। आज ऐसे महापुरुष की 
जरुरत है जिसमें प्रेम और ज्ञान के साथ, शक्ति का महादण्ड भी हो; 





माँ की तरह, मानव-जाति को अपनी करुणामयी गोद में लेकर, 
कठोर हो उसका ऑपरेशन करा सके-- 


जों शिशु तन ब्रण होई गोसाई 
मातु चिराव कठिन की नाई । 
ऐसे युगपुरुष के आने का समय अ 
अनन्त प्रेम होगा, अन्तर में पूर्ण ज्ञान होग 
वल होगा । 
जिज्ञासुओं को यह ग्रंथ 
प्रेरणा दे इस कामना के साथ-. 


! गया है, जिसके हृदय में 
। ओर बाहुओं में दुर्घष 


अध्यात्म शिखर पर आरोहण की 


ामगनन्दकन 
बुद्ध पुणिमा' ८5२ 





प्रकाशकीय 


भारत के महान साधक' के छठे खंड को प्रकाशित करते हुये 
हमें अपार हरष हो रहा है | पिछले खंडों में हम विभिन्न महापुरुषों 
की जीवनी देते रहे हैं। उस दृष्टि से यह खंड कुछ भिन्न है । क्‍यों 
कि इस खंड में हम केवल परम पृज्य श्री कालीपद ग्रुह्ाराय की 
विभिन्न लोगों के संस्मरण ही प्रकाशित कर रहे हैं । युग परिवत्तेन 
के महान कार्य की भूमिका तैयार करने के लिए ही उनका अवतरण 
हुआ था । इसी घटना के महत्व को ध्यान में रख कर ही यह खंड 
पूर्णतः परम पु० श्री कालीपद गुहाराय से संबंधित है । 

आज विश्वाकाश हिसा,पघृणा,द्वे ष,अन्याय आदि से तिमिराच्छा- 
दित है । मानव जाति के हृदय को कंपा देनेवाली इस महानिश्ञा 
में, भारत के महान साधक के छठे खंडका प्रकाशन अपना एक विशेष 
महत्व रखता है| आशा है यह पुस्तक युगान्तकारी और अवतार 
कार्य करने के लिए युगान्त की इस बेला में हमें प्रेरणा देगी, उन्मुख 


करेगी । 

इस खंड के मूल लेखकों के प्रति हम अपनी हादिक क़ृतज्ञता 
व्यक्त करते हैं| बंगला के विभिन्‍न पत्र -पत्रिकाओं में निकले इन 
संस्मरणों को इकट्ठा कर हिन्दी में अनुवाद करने का कठिन कार्य 
पूर्ण मनोयोग से आदरणीय श्रीजगदीश्वर प्रसाद सिहजी ने किया । 
इस कार्य के लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं । सारे देश के सब 








क्षेत्रों के महानुभावों से हमें हर तरह की सहायता मिली है । उनकी 
सहायता के बिना इसका प्रकाशन कभी संभव नहीं होता । इस अव- 
सर पर उन सब महानुभावों के प्रति हम अपना आभार प्रकट 
करते हैं । 

अंत में हिन्दी जगत्‌ के सुधी, सत्यान्वेषी एवं अध्यात्म में 
रुचि रखने दाले पाठकों के समक्ष यह ग्रंथ प्रस्तुत है जिन्हें ही इस 
ग्रंथ की महत्ता एवं उपादेयता के संबंध में निर्णय लेना है । 


निर्भय राघव मिश्र 


क्र ८०४ >0७ “७ 


विषय-स्‌चे? 


इसी महानगरी में--ले० अमलेन्दु दास गुप्त कै ! 
नेमिषारण्य |) १7%: :( & 
कोई-कोई भाग्यवान देख पाया--प्रमथनाथ भट्टाचाय॑ ४८ 
दादा >“रानीचंदा ५५8 १ 
दादा की कविताएँ /20 4 














तुम कौन 


आ ! सिच्दतपी अवधान रती 
तुम साध रहे हो कौन साधना 
इस जनाःकए॑ नगरी में ? 
क्-ोन हिमात्रि ये तुम नशचल्ठ 
कोमल शान्त रबड़ो अध्िकल्ठ 
इस ताप बीच तुम उष्ण पवन में ? 
मानवता की कालन-रात्रि में 


क्-/न॒ जल्ठये देव रवडो तम 
अग्नि शिरवा छहिम आचरणों मै ? 


किस हलिवय आविशभाद /हत हे 
शकित-भक्ित का संग अलो किक 
सा।ध्वत तेरे ग्राण तन्‍त में? 
माँ की ममता भरा हृदय ले 
'वश्व देव का कोष लटाते 
कोन व्यधित शभ्रद-प्राणों में? 
/वश्क्‍-वन्य्य कीं चविगक्तित करुणा 
साावगार बनीं आई भ्र॒ पर कया 
कः/छ धर्म पलठने-मत्यी देह में ? 
है देव | बोलो दिवस #कितने 
ज्योत्रत अन्तर ढँक झरुकगोगे 
आवरण के छद॒म घट में ? 
चिन्मयीं चह्न॒ चि३त धारा 
प्रस्कृटित क्रिस कात्ठ होगे? 
अवगुविता प्रति रोम में ? 
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इसी महानगरी में 


| इस कहानी में वणित घटना, योगीश्वर श्री क ।लीपद गुहँराय॑ की 
बहुत सी कृपा-लीलाओं में से एक है । मेरे घनिष्ट मित्र, पत्रकार तथा 
साहित्यिक स्व० श्रीज्रमलेन्दु दास गुप्त ने इस रचना में कलकत्ता स्थित योग 
सिद्धिदाता महात्मा के नाम से जिनका उल्लेख किया है, वही हैं श्रीगुहराय । 
काफी दिन पहले की यह रचना ग्रध्यात्मरस-पिपासु व्यक्तियों के लिये यहाँ 


प्रकाशित है ।--हिमाद्वि' सम्पादक | 


हरिद्वार के समीप ही, हिमालय के क्षेत्र में, लगभग पचास वर्ष 
के एक साधु,एक वृद्ध महात्मा के पैर दोनों हाथों से पकड़ कर अन- 
वरत रो रहे हैं । 


ग़रे क्‍या हुआ ! 
साधुजी ने रुद्ध स्वर में कहा, बाबा कृपा के: इसे पर कृपा 


कीजिये । 
वृद्ध की अवस्था कई सौ वर्ष की होगी, परन्तु देखने से तीस वर्ष 


से अधिक की अवस्था दुष्टिगोचर नहीं होती । साथ की पीठ पर 
हाथ रख कर उन्होंने कहां, 36 बेटा । 

इस आदेश को आदइवासन सा समझ कर सांधुजी उठ बैठे और 
हाथ जोड़े, तथा अश्रपूरित नेत्रों से बार-बार यही प्रार्थना करने 


लग,---बाबा, मुझ पर कृपा कीजिये । 








२४ [ भारत के महान साधक 


बद्ध ने शांत स्वर में कहा, एक जन्म और प्रतीक्षा करनी होगी 
बेटा, गुरु ने जो दिया है, उससे अधिक इस जन्म में तुम्हारे भाग्य में 
नहीं है । 

>जनहीं बाबा, आप कर सकते हैं | दया कीजिए 
. -जनहीं बेटा, यह संभव नहीं है | मेरे लिये तो यह दूर की वात 
है, महामहायोगियों के लिये भी-यह संभव नही है कि विधान का 
उल्लंघन कर सकें । दुःख क्‍यों कर रहे हो ? गुरु को कृपा से अच्छी 
अवस्था में ही तो हो ! 

>जनहीं बाबा, इसी जन्म में मुझ पर दया कीजिये । 


--इस दनियाँ में किसी के भी वश में नहीं है कि इससे अधिक 
कुछ दे सके ।॥' एक देंनेवाला' यदि खुद ही अपना विधान भग 
कर सके, तभी कुछ पा सकोगे । उसके अलावा कोई उपाय नहीं है । 

साधुजी ने हताश कण्ठ से कह।,मैं देनेवाले को कहाँ पा सक्कू गा 


उससे तो मेरा कभी साक्षात्कार नहीं हुआ । 
वुद्ध के मुख पर मुदु हास्य की रेखा फैल गयी । बोले, दंशन 
करोगे ? साधु, बात नही समझ पाये और विस्फारित नेत्रों से वृद्ध 


के म॒ृह की ओर देखते रह गये । 
वद्ध ने जिज्ञासा की-कलकत्ता जा सकोगे ? आशा और आनद 


से साधु पुलकित हो उठे- हाँ बाबा, जा सक्कु गा । 
--तब कलकत्ता चले जाओ और इस पते पर जाकर भंट करा 
कहते हुए उन्होंने एक पता दे दिया । 
. _ सांधुजी ने जिज्ञासा की, यह कौन हैं, बाबा (.. 
“अरे यही तो देने वाला, खुद मालिक हैं । 
साधु ने विस्मित होकर प्रइन किया, ये बंगाली बाबू ! 
हाँ बेटा, इनका शरोर बंगाली ही है, कहते हुए वृद्ध ने आँख 
मूद कर, हाथ जोड कर उनके लिये प्रणाम निवेदित किया 


प्राय: डेढ़ सप्ताह बाद की घटना । 
कलकत्ता के डलहोजी स्ववायर के उत्तरी भाग में, श्वूप में, प्राय 
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तीन बजे उवरोक्त साधुजी,रास्ता खोजते-खोजते, बताये हुए. पते पर 
घर का ठिकाना पा गये, और दुमंजिले पर आकर एक आफिस के 
दरवान से नाम के विषय में जिज्ञासा की | न 
साथुजी, सुन्दर साधु वेष में हैं, यह देखते हीं दरवान स्हूछ' छोड़ 
८ उठ खड़ा हुआ। प्रत्युत्तर में उसने कहा, हाँ, वही बड़े बाबू. हैं, 
भीतर हैं । इसके बाद उसने बड़े बाद का चेम्बर दिखला दिया । 
साधु, सीधा भीतर चेम्बर के गेट के सम्मुख उपस्थित हुए: | 
स्टूल के ऊपर, जो छोकरा बेयरा बैठा था, उसते कुछ प्रश्न किया । 
किन्तु साधुजी ने संभवत: उसकी बात नहीं सुनी और दरवाजा ठेल 
कर भीतर चले गये । 
शीशे से ढँके विराट टेबल के सामने, इसी तरफ मुह किये बड़े 
बाद बठे थे । टेबुल के दूसरी ओर चार भद्र लोग, दरवाजे की ओर 
पीठ करके बंठे हुए वात्तचीत कर रहे थे. । वड़ा बण्ब्‌ की दृष्टि का 
अनुसरण करते हुए सभी ने इस ओर सिर धुमाया,और एक जटाघारी 
साथु मूत्ति को देखा । उनको यही भान हुआ कि संहायता (शिक्षा) 
प्राप्त करने वाले साधु, जैसे सभी जगह प्रायः मिलते हैं, उनमें से ही 
ये एक हैं । किन्तु साधु के नेत्रों को अगर उन्होंने ठीक से देखा होता 
तो स्वश्षावतः उनका अनुमान गलत सिंद्ध होता । 
बड़े बाबू ने बातचीत बन्द करते हुए प्रश्न किया,किसे खोजतेहैं । 
- आपसे ही मेरा कुछ काये है । 3 
“जठिये, कहते हुए बड़े बाबू ने एक कुर्सी दी | साधुजी निद्धिष्ट 
कुर्सी पर शांत भाव से बैठ कर प्रतीक्षा करने लगे। बड़े बाबू, आग- 
न्तुकों से बात खत्म करने में छग गये, तथा साधुजी सुयोग पाकर 
बड़े बाबू को ध्यान पूर्व क देखने लगे । बड़े बाबू के शरीर प्रर कीमती 
ग्रद का ऊुरता था जिसमें दाहिनी ओर बटन के लिये काज कटा 
हुआ था । शरीर गौर वर्ण तथा आँखों पर काले मोटे फ्रेम का 
चश्मा, खड़ी नाक । बात करते जा रहे हैं तथा अविराम सिगरेट के 
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कद खींचते जा रहे हैं । सिगरेट के विषय मे निश्चय ही उन्हें अग्नि 
होत्री की संज्ञा दी जा सकती है । देखते-देखते साधुजी की आँखें 
सिकुड़ सी गयी । ऐसे ही बड़े बाबू को एक टक देखते जा रहें हैं । 

बीस मिनट बाद, आगन्तुक लोग उठ गये । बड़े बाबू ने जिज्ञासा 
की, मेरे साथ क्या कार्य है, कहिये ? 

साधु जी ने प्रइन का उत्तर न देकर प्रइन किया: सिगरेट क्‍यों पी 
जि: 

-“ऐसे ही अभ्यास हो गया है । 

--अंतर में अग्नि प्रज्वलित रहने पर, बाहर के अग्नि की क्‍या 
आवश्यकता है ? 

बड़े बाबू ने इस प्रइन का उत्तर न देकर पूछा, किस कार्थ से 
आप यहाँ आये हैं, यह तो बताया ही नहीं । 

-किचित एकान्त की आवद्यकता है । 

“अच्छा बेठिये।-कह कर उन्होंने कई जरुरी कागजों पर दस्त- 
खत करके घंटी बजाई। बेयरे के आने पर कागज उसके हाथों में 
देकर उन्होंने कहा, मनेजर बाबू को बुला दो । 

मनेजर बाबू के आते ही उन्होंने कहा : मैं जा रहा हैँ । शरीर 
कुछ अस्वस्थ है, संभवत: आज वापस नहीं आ पाऊगा । 

-“-अच्छा, कह कर मंनेजर बाबू बाहर चले गये । 

बड़े बाबू कुर्सी से उठ खड़े हुए और साधुजी से कहा, बेठिये 
अभी आ रहा हूँ । 

पाँच मिनट बाद, बाथरुम से हाथ-मुह धोकर वे अपनी कुर्सी के 
पास आकर खड़े हुए । दराज खोल कर उन्होंने एक जोड़ा चदमा 
डब्बे में डाल कर पाकेट में रखा | पाके2 में हाथ डाल कर देखा कि 
अभी भी तीन पैकेट सिगरेट मौजूद है । उसके -बाद इन्होंने साधुजी 
से कहा, चलिये । 

साधु जी को साथ लेकर बड़े बाबू ने कर्जन पाक से थोड़ी दूरी 
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पर ?क्‍्सी छोड़ी, और किराया चुका दिया । एक बार आकाश की 
ओर देखा, उसके बाद साधुजी के साथ एक क्‍यारी के किनारे बँठ 
गये । 

बंगाली बाबू ने तुरत साधुजी से जिज्ञासा की, कुछ खाइयेगा ? 

-“खा तो सकता हूं, परन्तु सभी सामान नहीं खाता । 

+ल्‍छेना ? 

“वह चल सकता है । किन्तु यहाँ कहाँ मिलेगा । 

इसी समय, मालिश का साज-संजाम लिये, एक मालिश वाछा 
हिन्दुस्तानी छोकरा पास आकर खड़ा हो गया। बोला, सलाम 
बाबूजी । 

बाबूजी ने कहा, अरे ? छेना खरीद कर ला सकोगे ? 

जी हाँ । द 

“कहाँ से लाओगे ? 

“बहू बाजार से । 

“:छुरत लेकर आओ, समझे ? ट्राम से जाओ, कह कर उन्होंने 
पाँच रुपये का नोट छोकरे को दिया। 

वह रुपया लेकर चला गया ।ै। बाबूजी, अभ्यास के अनुसार 
सिगरेट के कश पर कश खींचते जा रहे हैं। स धु जी.से कोई प्रश्न 
नहीं कर रहे हैं। साधुजी भी चुपचाप हैं । 

थोड़ी देर बाद ही छोकरा आकर हाजिर हुआ। उसके हाथों में 
केले के पत्ते में लिपटा हुआ छेना था । 

बाबूजी ने कहा, बहुत जल्दी आये । जल नहीं लाये ? 

छोकरा जीभ काट कर दौड़ गया और थोड़ी ही देर में एक शीशे 
के गिलास में पान्ती लेकर हाजिर हुआ । बाबूजीकेहाथों में उसने तीन 
रुपये तथा कुछ खुदरा वापस किया । बाबू ते कहा, यह तुम ले लो । 

“जनहीं बाबू। . 03 4६ 








६ 
“-नहीं बाबू क्‍यों ? लछो । 
नहीं बाबू, शौकत को पता चल गया तो मार डालछेगा । 
'शौकत इनका सरदार है । 
वह कहाँ है .? 
यहीं है । आपको देखते ही उसने मुझे यह कह कर भेज 
दिया कि जा देख आ, बाब जी को कुछ आवद्यकता तो नहीं है । 
उससे कहना, मैंने लेने को कहा है 
छोकरे ने वैसा ही उत्तर दिया, नहीं वाब । 
शोकत है कसा ? 


वह दीवाना हो गया है, वाबूजी -। . सछाम कर के छोकरा 
चला गया । 


बाबू जी ने कहा, खाइये । 
साधुजी, हाथ धोकर प्रस्तुत हुए परन्तु खाने से पर्व उन्होने 
जिज्ञासा की,उसने इतना परिश्रम किया उसे कुछ दिया क्यों नहीं ! 
क्या करता, लेना नही चाहता था। . 3. अल 
वह नही चाहता था, फिर भी आपको देना तो उचित था । 
: बाबू जी नीरव होकर साधु जी की ओर देखते ही रह गये । 
कई सेकेन्ड तक सिगरेट के कश खींचना भी जैसे भूल गये।साधजी ने 
चुपचाप भोजन समाप्त किया केले का पत्ता दूर फेंक कर हाथ 
छह घोया और फिर उसी स्थान पर आकर बैठ गये । ग्यास हाथ 
बढ़ा कर उन्होने थोड़ी दूर मिट्टी पर ही रख दिया । 
आसन पर बेठ कर साधुजी ने अब बड़े बाब के चेहरे की ओर 
देखा । देखते ही विस्मित हो उठे । बाब के चेहरे का भाव विल- 
कुल परिवर्तित हो. चुका है, जैसे वे कोई अन्य ही व्यक्ति हों । साधु 
जी की आँखों में देखते हु एबाब जी ने गुस्से, में कहा-सालो । 
उुनते ही साधुजी चौंक पड़े । बात कया है ? 


उड़ बाबू बोछते ही गये, “साला, योगी की परीक्षा करने आया 
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है । साला, हिम,लूय के योगी ने भेजा है, उस पर भी तुम्हारा 
अविव्वास ? सिर्गेरेट क्यों पीते हैं ?, आँख की पलक क्‍यों गिरती 
है ?, साला, योगी की परीक्षा करेगा ! करे पर्र क्षा, ले साला, 
उठ, -कहते हुए आँख के इशारे से उन्होंने कुछ दिखला दिया ।” 
पास ही एक खूटा पड़ा था, जो कि युद्ध के बाद, जब मिलिटरी 
अपना तंबू उठा ले गयी, तभी उन लोगों का एक लोहे का खूटा 
छूट गया था ! ५2:4205 के 

जले, अब उठा । 

डाँट खाकर भय से, मंत्रमुग्ध जेसे, साध जी, खू टा उठा लाये -। 

जले आँख, पर मार, देखो पलक गिरती है या नहीं, कह कर 
उन्होंने अपनी आँखे की ओर इ गित गिया ।' साध्रुजी, भय से आत- 
कित हो उठे थे, डाँट से चेतना छौटी ।-- ले साला, कहता 

यन्त्रचालित जेसे,सा धर जी ने आदेश का पालन किय 
सिरा बाबूजी की बायीं आंख पर छुलाते ही वे जोर से डॉट पड़े, 
साला, तुम्हारे शरीर में जितनी ताकत है, उतने जोर से मार, उसके 
बाद देख, पछक गिरंती है या नहीं ? ले, जोर से घबका दे.। साला, 
और जोर से--क्या पछूक गिरती है ? ले साला, अब हाथ देख ०-५ 
कह कर उन्होने अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया । 

“जया नाड़ी हैं ? ले--नाक के पास हाथ ले आ, देख साला, 
श्वास है या नहीं ? योगी की परीक्षा करने आया है,साला अहमक । 
बहुत कम लोगों से ही उनकी भेंट हो पाती है। उन महायोगी ने 
तुमको भेजा था, फिर भी संदेह ? फिर भी प्रश्न ?--कहते, कहते 
बाबू जी एकदम चुप हो गये । आखों मुदी हुई तथा शरीर पत्थर 
जंसा, स्थिर एवं निस्पन्द । 

जब उन्होने आँखें खोली, देखा साधुजी उनके पैरों पर गिरे हए 
हैं। नयनाश्रुओं से हो उन्होने पैर धो डाले हैं। पीठ पर हाथ रख 
कर उन्होंने सस्नेह स्वर में कहा--अब उठो, बस । 


हुं, मार 
॥। खूटे का 
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साधुजी उठ कर बैठ गये। दोनो हाथ जोड़ कर सजल नेत्रों से 
केवल देखते ही रह गये । किसी तरह इतना ही कह पाये-क्ृपा 
कीजिये । 

--जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, तब आशीवाद न देना क्‍या 
संभव है ? आसन लगाकर बैठिये । हाँ ठीक है । "नाभि देखू -कह 
कर दाहिना पर बढ़ा कर, अंगूठे से, साधुजी की नाभि का स्पश 
किया । 

साधुजी, और उसके बाद किसी अदृश्य को लक्ष्य करके उन्होंने 
कहा--उसक ऊपर नजर रखना । समाधि ब्राह्म मुह॒त मे भंग होगी, 
उस समय हिमालय पर रख आना । संभव है,जगने पर मुझसे मिलने 
के लिये रोना धोना शुरु कर दे । उस समय बेटा को कह देना--एक 
वर्ष बाद भेंट होगी । 

सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है । बाबू जी उठ पड़े । पूर्वाभ्यास से 
एक बार आकाश की ओर देखा । पाठ से सिगरेट निकाल कर 
सुलगा छी । उसके बाद साधुजी को अकेला छोड़ कर, कजन पाक 
को ओर चल पड़ । वहाँ से टक्‍्सी लेकर घर वापस आये । 


सर $। की | (0 “्यनन 


दे ल्‍्जेाे पी हे #'7 १ 








नेमिषारएय 


| श्री श्रमलेन्दु, दास गुप्त, योगीश्वर श्री श्रो कालीपद गुहराथ॑ के 
वाल-बध्ु तथा जवानी के दिनों में, राजनीति में श्ंतरंग सहचर .रहे हैं । 
योगीश्वर के श्राध्यात्मिक जीवनके के उन्‍्मोचित होने के पश्चात्‌ भी अमलेब्दु 
बाबू का उनके साथ घनिष्ट संपर्क रहा था । प्राचीन ऋषियों की कथा, याज्ञ- 
वल्क्य आश्रम की कथा एवं कहांनी, अंतरालचारी महासाधकों का अलौकिक 
जीवन वृत्तान्त -भुत-भविष्यत्‌ की कहानियाँ, जिनका किसी ग्रन्थ में उल्लेख 
नहींहै,ऐसे श्रनेक तथ्यों का जिन दो-चार व्यक्तियों के समक्ष योगीश्वर उल्लेख 
करते थे, अमलेन्दु बाबू उनमें से एक थे । योगीश्वर की उन्हीं चर्चाग्रों से 
ही अमलेन्दु बाबू के नैमिष्ररण्य को सृष्टि हुई है य 


परमगूरु भगवान चेदव्यास को नमस्कार करने के - उपरान्त हों 
आरंभ करू गा. । द क्‍ 
सूत्त के आनंद पूर्व क आसन ग्रहण करने के उपरान्त नैमिषारण्य- 
वासी ऋषिगण ने अपने-अपने आसन पर स्थान ग्रहण किया । 
ऋषिगण उवाच-'हे सूत उम्रश्नचा,तुम्हारा अपने पिता लोमहष॑ण के 
जेसा ही साथंक नाम है ।-तृतीय पितुदेव के पुराण वर्णन की शैली में 
ऐसा आकषंण था फि श्रोतागण रोमांचित हो उटते । इसी कारण बे 
त्रिलोकी में छोमहंषंण के नाम से विख्यात हुए थे | तुम भी पिता की 
ही भॉति पौराणिकोत्त म के नाम से ही विंदित हो, तथा तुम श्रतियों 


के महान ज्ञाता हो । ; अर्थात्‌, तुम श्रुतिधर हो । इसी कारण, स्वंय 
छा कि: 
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व्यासदेढ ने तुम्हें उग्रश्नवा के नाम से संबोधित किया है । 
सूत ने कहा-- अच्छी प्रशंसा सुन कर सभी संतुष्ट हो जाते हूं । 
इसके अलावा, आप सभी सत्य वक्ता हैं, मेरे पितुदेव तथा मेरे संबंध 
में आपने उत्तम ही नहीं वरन्‌ उपयुक्त वावयों का प्रयोग किया 
है । अब आप सब का मेरे लिये वया आदेश है,उसे व्यक्त करें जिससे 
में क्ृतार्थ होऊ ।” 
ऋषिगण ने कहा--'हे मुनिसत्तम सौति, आप मात्र अच्छे वक्ता 
ही नहीं हैं वरत्‌ रसिक भो है, यह हम लोगों को भली भाँति 
ज्ञात है । जिस त्तरह दुजंत व्यक्ति मीठे और नम्र वाक्यों के वशीभूत 
हो जाते हैं, उसी तरह महान व्यक्तिगंण स्तुति से तुष्ट हो जाते हैं ! 
महान से, महान वस्तु के-अ्ज न का उपाय होता है, महत्‌ वंदना-- 
यह भी हम लोगों ने सुना है ।' |; 
सूत ने कहा-- आप्र-लछोगों ने ठीक ही सुना है, तथा मैं भी 
पूर्णतया तुष्ठ हो गया हैँ । अब दया करके अपना आदेश तथा 
अभिलाषा व्यक्त करें जिससे अधिक समय नष्ट न॑ हो ।” 
ऋषिगण-“हम सभी वेद, उपनिषद्‌ एवं अनेक अध्यात्म शास्त्रों 
से अवगत हैं । 
सूत-- आपको अपने ज्ञान की तालिका पेश करने की 
आवश्यकता नहीं है, कारण आप सब थास्त्रों में पारंगत हैं.यह कौन 
नहीं जानता ?”' 
ऋषिगण--“आपके पितृथ्य तथा आपसे हमने अठारह पुराणों 
का श्रवण किया है एवं समस्त वेंद-पुराण एकत्रित करने पर भी 
जिसका वजन सबसे भारी है, उस महाभारत का भी इसी नैमिषा- 
रण्य में बठकर आपसे श्रवण किया है 
सुत न कहा-- है ब्रहमंषिंगण, आप जैसे श्रोता के मिल जाने पर 
बोड़म भी वाक्‌ मुखर हो उठेगा, इसी कारण पर्व त-जेसा महाभारत 
भी मेरे जिह्लाग़् पर है। इस बात का स्मरण होने पर भी मुझे 
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दल/न्ति का बोध नहीं होता | आदेज्ञ देकर देखें ।”” 

ऋषिगण ने कहा,--' है सूत, व्यास-प्रसाद से आप कृतकृत्य हो 
झके हैं। वर्तमान एवं धठिष्यत, सभी आप को ज्ञात है। हमने सभी 
पराणों का श्रवण कर लिया है, अब आप हमें कुछ नया सुनाने का 
कष्ट करें | हमारी श्रवण्ेंद्रि याँ बहत दिनों से सुनने को आतुर हैं ।” 

सूत ने कहा--आप सभी काल-रहस्यवेत्ता होते हए भी आइचर्य- 
जनक अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं । सृष्टि में कुछ नवीन भी घटित 
होता है, इतना कहने मात्र से ईश्वर की शक्ति पर ही दोषारोपण हो 
जाता है। उनकी सप्टि, अतीत, सपूर्ण नहीं थी ।, इसमें नवीन सृष्टि 
करके वे संपूर्णता दान करने वी चेप्टा कर रहे हैं, ऐपा .अ नच्ति 
वचन क्या ईइवर के संदर्भ में कहा जा सकता है॥%६ 

ऋषियों ने कहा--“'हे महाबाह सृत हम छ गों को अनुचित वाबय 
के उच्चारण में सवं था असमर्थ ही जानियेगा। । काल अखण्ड अवब्य 
है, परम्तु उसे बोधगम्य होने के लिये भूत-भविष्यत्‌ तथा वर्तमान, 
तीन काछों की कल्पना की गयी है, तथा इसी कल्पित काल को ही 
दृष्टि में रखते हुए ही पुराण एवं नवीन विशेष घटनाओं के संबन्ध में 
उल्लेख किया जाता नहा है । अतएव वृछ नया सुनने की इच्छा 
करके हम लोगों ने कोई अद्त्तिपूर्ण अषिलि षा नहीं व्यक्त की है।” 

सूत ने कहा--'आप लोगों की <ष्टि त्रिकालदर्शी है, उससे कु 5 
भी छिपा नहीं रहता, यह मैं देख रहा हैं । आप लोगों ने यथार्थ ही 
कहा है । जिस तरह नदी का अपना कोई नाम नहीं होता, वरन्‌ तट 
तथा देश के सान्निध्य से एक ही नदी विभिन्न नाम ग्रहण करती है । 
नवीन एवं पुरातन के संबन्ध में भी वसा ही समझेंगे । एक ही घटना 
काल ओर स्थान के संदभ में उसी तरह नवीन और पुरातन कह कर 
जानी जाती है । कौन सी नई कथा आप लोग सुनना चाहते हैं ?” 

ऋषिगण ने कहा--“हे सूत, इस विषय में हम लोग आपको 
परामर्ष देने में असमर्थ हैं, कारण आप वयस में हम सब से बड़े हैं।'' 
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सूत ने कहा-- मैंने ठीक से आपका अभिप्राय नहीं समझा। मैं 
क्रिस तरह वयस में ज्येष्ठ हुआ समझा कर कहें” । क्‍ 

ऋषिगण--“उम्र में बड़े को ही ज्येष्ठ कहा जाता है, यही प्रच- 
लित गणना है। दूसरे तरह की भी गणना होती है, ज्ञान--वद्ध होने 
पर भी उसे ज्येष्ठ कहा जाता है!। 

सूत-- आपके वचन से मुझे परम संतोष एवं तृप्ति प्राप्त हो 
राही॥ह/॥५ 

ऋषिगण--' है सुत, एक और विवेचता करके आप देखें । जिस 
तरह पहले जन्म ग्रहण करने वाले को ज्येष्ठ कहा जाता है, उसी 
तरह बाद में मृत्यु को प्राप्त होने पर भी उसे क्‍यों बुद्ध कहा 
जाता है ५४ 

सुत--“अहा, इसी को यथार्थ गणित विज्ञान कहा जाता है । 
कनिष्ठ भी जिस वयस में ज्येष्ठ से ऊपर जा सकता है, इस रहस्य से 
भाप लोग ही अवगत हैं । इसी कारण अनेक लोग कह गये हैं कि 
धरित्री की स्वंकनिष्ठ संतान होकर भी मनुष्य एक तरह से उंसकी 
ज्येष्ठ सन्तान है ” 

षिगण--“ देखें,हम लोग द्वापर में ही आकर रुक गये हैं, तथा 

हम लोगों के उपर काछ की यवनिका आ पड़ी है। परन्तु हे .सूत, 
आप की गति अबाघ है । आप कलि पर्यन्त आगे जाँयगे, काल के 
नाथ आपका सभ-भाव है । इस दृष्टिकोण से भी आपको ज्येष्ठ 
कहना उचित प्रतीत होता है।” .. 

सूत-- इस तरह दलील देने पर किसी को क्या . आपत्ति- हो 
सकती है !/ ; 5] ७७ 77 

ऋषिगण--इसीलिये - हम आपसे नवीन कथा सुनने की आशा 
रखते हैं । जो अतीत है,वही पुराण है एवं जो वर्त मान है, वही नवीन 
है । उसी नवीन एवं अद्चर्यजनक कथा का आज हम छोगों को 
आस्वादन कराइये । 
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सूृत-- फिर आपलगगों ने नृतत के साथ, आइचरय॑ज़नक संबन्ध 
कसे बना डाला । | 

ऋषिगण-- मात्र नृतन कथा में पुराण के पुनरावृत्ति की संभावना 
रहती है, उसी त्रुटि के संशोधन के त्तिमित्त. ही, हम आदइचय॑ं जनक 
कथा सुनने की प्रत्याशा करते हैं । हे सूृत,महाभाग,--आप चिरंजीबव 
एवं सुखीहों । आपकी जेसी अभिरुचि हो, वैसी ही कथा कहने का- 
कष्ट करें । हम श्रवण करने को प्रस्तुत हैं । 

सूत ने कहा-- आप छं,गों ने मुझे आइवस्त कर दिया । वस्तुत: 
यदि वक्ता को स्वाधीनता नहीं रहती तो वाक्य विक्ृत- एवं प्राण-हीन 
शब्द-समष्टि मात्र रह जाते हैं ।--परन्तु इस आरचर्यजनक . कथा 
पर तो लोग विश्वास भी नहीं करेंगे ।”' हे 

ऋषिगण ने कहा--“आइंचर्य जनक वथा कहें परन्तु असत्य न 
कहें, आस्तिक व्यक्ति अवश्य विश्वास करेंगे । कारण, सत्य बुद्धि का 
व्यापार नहीं है, वह विश्वास का विषय है। सृत, मनुष्य की बुद्धि 
मनुष्य के साधारण इ्वास द्वारा धृत है, एवं विश्वास एक असाधारण 
गंभी रतम इ्वास द्वारा धृत है। विशेष श्वास, अर्थात्‌ विश्वास । आप 
यह भी जान ले, कि जन्‍्मान्तर की सुकृति. पर ही विश्वास: लेकर 
मनुष्य जन्म ग्रहण करता है । | 5७४ 

सूत-- आप सत्य कह रहे हैं । मात्र अतीन्द्रिय तत्व अथवा 
सत्य के ही क्षत्र में नहीं, वस्तुत: इन्द्रिय ग्राहय प्रतीति के. लिये. भी 
विश्वास ही भित्ति हे। वचन देता हूँ, सत्य ही क हुँगा एवं आइदचर्थ- 
जनक कथा कहूँगा, और मिथ्या कदापि नहीं बोलू गा ।?” 

ऋषिगण-' हे सूत,फिर आप आरंभ करें । हम व्यग्र हो रहे हैं ।” 

सूत-- आप छोग अधीरता पूर्वक अपेक्षा कर रहे हैं, परन्तु. कहाँ 
से आरंभ करू, यह समझ नहीं पा रहा हु । आप छोग, क्या कंथा 
का सूत्र पकड़ा देने की कृपा करेंगे ?” ४ 

ऋषिगण-- तथास्तु । द्वैपायन वेद-वब्यास अमर हैं, यही हम 
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लोगों ने सुना है। कलि-काल में उनकी कीत्ति के विषय में आप कुछ 
सुनाने का कष्ट करें। त्रहमविद्‌ ऋषिगण, महत्‌ चरित्र की चर्चा-को 
धर्म एवं मोक्ष के द्वार के रुप में प्रशंसा कर गये हैं।”' 

सृत-- आप छोगों ने मुझे विपत्ति में डाल दिया । कलि के पूर्ण 
श्रकाश के साथ ही सदग्ुरु भगवान वेद व्यास ने अपने को जन 
साधारण की दृष्टि से स्वत: ही ओझल कर रखा है । उनके संबन्ध में 
कोई संवाद जन साधारण में प्र काशित करु, यह उनका अभिवश्राय 
गला हट 

ऋषिगण--“विस्त्रित रुप में न सही, संक्ष प में ही कुछ कहने का 
कष्ट' करें ।! 7 

पुृत-- आप लोग भरोसा दे रहे हैं, इसी कारण, मुझे कहमे का 
ताहस हो रहा है । यह ध्यान रखेंगे कि अंततः में पथ भ्रष्ट न हो 
जाऊं ।” हा 

ऋषिगण--“ है सूत, आप व्यथ ही दुश्चिंता में न पड़े । हम 
आपके पक्ष का सवंदा ही समर्थन करेंगे ।” 

पृत-- ऐसा करना ही अच्छा होगा । हे ऋषिगण, आंप श्रवण 
करें। इस बंग देश में ही भगवान वेद व्यास का लीलाह्षेत्र है ।” 

कुलपति शौनिक ने कहा--“ है सृत,आप हम लोगों को विश्रान्त 
कर रहे हैं । इससे पूर्व आपने कहा है कि वेद व्यास ने अपने को जन- 
साधारण से गोपन करके रक्खा है ।” 

स्ृत--“क्यों, सत्य ही तो कह रहा ह। 

शौनिक ने कहा--' परन्तु आप कह रह हो कि इस बार बेद व्यास 
का छीलालक्षेत्र बंग देश है--दोनों उक्तियाँ हम लोगों को सबंथा 
असंगत छगती है ।” 

पुत-- दिखला देने से ही देख सकेंगे । यमुना द्वीप म्रें, सत्यंबती 
के ग्रभे से,जिस शरीर को लेकर व्यास देव निर्गत हुए थे, उस शंरीर 
को उन्होंने अदृश्य रतखा है। +सउुतः उस शरौरका उन्होंने व्यवहार 





नमिषारण्य ] 0५ 


ही नहीं किया । ” 

ऋषिगण नें प्रश्व किया--“फिर वह शरीर क्‍या हुआ ? क्‍या 
उन्होंते उस शरोर का परित्याग कर दिया है 0 

प्ृत-- नहीं,जो शरीर अमर है, उसे इच्छा मात्र से त्याग करने 
की सुविधा नहों है । -इसके अलावा, इसकी आवश्यकता भी नहीं 
है। पांच सहस्त्र वर्षो से वह शरोर हिमालय के दुर्गम तुषार-मंडित 
शिखरों में समाधिमग्न रहा है। देखने पर भ्रम हो जायगा, क्योंकि 
वह तुषार निमित शरीर जैसा ही छगेगा ।”' 

ऋषिगण--“महायोगी, भगवान वेद व्यास के लिये सब कुछ 
संभव है । हे सृत, वे योग-शक्ति के बल से देह धारण करके लीला 
करते रहते हैं, यह हम लोग भली भाँति समझ गये च्च् 

पत-- आप कुछ भी नहीं समझ पाये हैं, और जो समझे भी हैं; 
वह मिथ्या है । व्यास देव, एक या बहुत देहों का निर्माण करके 
लीला नहीं करते, तथा गर्भ से भी जन्म ग्रहण नहीं करते ।” 

ऋषिगण--“फिर वह कार्य-देह को किस प्रकार प्राप्त करते हैं ? 
हम अतिशय कौतूहली हो गये हैं। आप इस रहस्य को समझा कर 
कहें ।'' 

सूृत--“आप निरथंक भ्रम में पड़े हुए हैं. । . गर्भ से पैदा होना 
और गर्भ-जात देह ग्रहण करना क्‍या एक ही ब्रात है ? जरा सोच कर 
तो देखें !” 

ऋषिगण--“अब हम लोग समझ गये हैं।” 

सूत--क्या समझे हैं. ?” 

: ऋषिगण-हमें ज्ञात हो गया है कि व्यास देव का जन्म संभव 

नहीं है, इसी कारण वे गर्भ से जात नहीं होते ।' | 

सूत-- साध्‌ ! उसके बाद ?” । 5 

ऋषिगण --' वे योग बल से देह की सृष्टि नहीं करते, वरत्त 
किसी मनुष्य की आयु शेष हो जाने पर, उसी शरीर में प्रवेश 
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कर जाते, हैं, और उसी को अपने देह-रुप में ग्रहण करते हैं ।' 
सूत-- साधु * साधु ! थोड़ा सा ध्यान देने पर ही आप सब कुछ 
समझने को सक्षम हैं, तथा आप जल्दी ही विभ्रान्त भी हो जाते हैं । 
अहो ! विधाता की कंसी अपूर्ब माया है ।”' 
ऋषिगण--' है सूत आपने अभी वहा है कि पाँच हजार वर्ष 
हुए, वेद व्यास ने अपने शरीर को हिमगिरि के शिखरों पर समाधि- 
मग्न रख छोड़ा है । इस लम्बी अवधि में अब तक उन्होंने कितने 
शरीर धारण किये हैं?” 
सत-- वत्तमान समय में वे अपने बारहवें शरीर से संसार में 
क्रीड़ा कर रहे हैं । इससे पूवं, एकादश शरीर गत हो चुके हैं । वत्त- 
मान दारीर में वे बंगाली ब्राहमण हैं । 
ऋषिगण--“एक-ए क शरीर में वे कितने समय तक तिवास 
करते हैं ?” 
पूत--- इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है । किसी देह में सात 
सौ वर्ष तो किसी में सौ वर्ष, क्सी में और भी कम इस. प्रकार 
उन्हने अबतक एकादश दरीर व्यवहार में लाए हैं । इस बार के 
शरीर में एक विशेष वैशिष्ठय है ।” 
ऋषिगण-- “हे सत, आपके वचन हमारी श्रवण पिपासा बढ़ाले 
चले जा रहे हैं ॥ उसे शीघ्र निवृत्त करें । 
सूत-- यह शरीर भी जन-साधारण के लिये अगोचर ही है ,। 
केबल ब्रहमविद एवं सिद्ध व्यक्तिगण ही इस शरीर का दशेन काभ 
करने की सामथ्यं रखते हैं! तथा जिन पर करुणा करके वे दर्शन 
देना चाहें, वे भी उन्हें देख सकते हैं ।' 
-- ऋषिगण--'' उनके इससे पूवे के जितने भी शरीर थे, क्‍या वे 
सभी की दृष्टिगोचर होते थे ?” 


सूत--“साधा रणत: दिखायी पड़ते थे । नवम देह में, दीघ काल 
पक उन्होंने निज॑न में वास किया है। मात्र पाँच व्यक्तियों के साथ. 
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ही उन्होंने वार्ताल्लाप किया है । दशम देह, उन्होंने प्रायः सात सौ 
वर्षों तक धारण किया था एवं बहुत से लोगों को उनके दर्शन का 
लाभ मिला था | परन्तु एकमात्र ब्रह्ममज्ञानी ही उनके यथार्थ परिचय 
से अवगत थे । उनके अलावा अन्य लोग, उन्हें मात्र एक सिद्ध पुरुष 
के रुप में ही जानते थे । ग्यारहवाँ शरीर एक सक्रिय राजकुमार का 
था। मृत देह को श्मशान में ले जाने के बाद उन्होने उसमें प्रवेश 
किया एवं चेतना लाभ करते ही, यह कहते हुए कि मैं संसार त्याग 
करके सन्यासी हुआ, रमशान से ही परिजनों से विदा ले ली ।* 

ऋषिगगण -- है सूत, हम लछोगों की किसी भी तरत तृप्ति नहींहो 
पा रही है, जितना भी सुनते जा रहें हैं, पिपासा की वृद्धि ही होती 
जा रही है.।' 

सूत-- यह मुझे ज्ञात है । कामना का स्वभाब ही ऐसा है । 
वह ई धन से शांत न होकर उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है ॥। यह 
व्यान रखेंगे कि सृष्टि में कोई भी कामना, काम्यवस्तु की प्राप्ति से 
शांत एवं निःशेष नहीं होती; .मात्र एक कामना को छोड़कर | 

ऋषिगण -- वह विशेष कामना क्‍या है, हम लोग जानना 
चाहते हैं ।” 

सूत-' वह है ब्रहम-कामना । ब्रहम प्राप्ति से, मात्र वही कामना 
ही नहीं, वरन्‌ जीवन की समस्त कामनाए श्ञांत हो जाती हैं। इसी 
कारण, अनेक महषि ब्रह्मग-कामना को कामना के अंतर्गत नहीं 
मानते । 

ऋषिग ण --“ कृपया, इस विषय में कुछ अधिक विस्तार से कहने 
का कष्ट करे ।” 

सूत-- एक बार मह्ृषि दुर्वासा के प्रश्न के उत्तर में भगवान 
याज्ञवल्क्य ने कहा था कि ज्ञानी की ब्रहमप्रीति,ब्रहम-कौतुक के अंत में 
ब्रहमश्रीति में रुपान्‍्तरित हो जाती है। महर्षि दुर्वासा ने प्रइत किया, 
ब्रहम-प्रीति किसे कहते हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा,अच्छा-बुरा सभी कुछ 
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के साथ अपने को समपंण कर देना ही ब्रहमःप्रीति है ।7& जिस तरह 
नदी स्रोत धीरे-धीरे तर को काटकर किनारे पर खड़े बक्ष को नदी 
के गर्भ में आकर्षित कर लेता हैं, उसी प्रकार यह ब्रहमप्रीति, समा- 
श्रित सभी कामनाओं का उन्टूलन कर के उसी स्रोत में मिल्ला कर 
निरश्चिक्न कर देता है ।” 

ऋषिगण--' है सत, भगवान वाज्ञवल्क्य, ऋषि समाज में, ब्र्म 
के मृत्त प्रकाश के रुप में आराधित हैं । वेद-उपनिषद्‌-पुराणों में 
उनके जो उपदेश सुरक्षित हैं; उन सप्ी से हम लोग पूर्ण रुप से अब- 
गत हैं । परन्तु आपने आज जो कुछ भी कहा, उसका 
लोगों ने कीं श्रवण नहीं किया |” 

पूत-- कैसे कर सकेंगे ? भगव 


इससे पूर्व हम 


न याज्ञवल्कय अपने आश्रम में, 
शिष्यों तथा समागत ऋषिगणों को जो सारे उपदैज्ञ प्रदान करते थे, 
वे तो वेद-उपनिषद्‌ इत्यादि में सुरक्षित नहीं हैं ।'' 

ऋषिगण--“'फिर क्या वे उपदेश बिलकुल लुप्त हो गये हैं ?” 

धत- नहीं,वे लुप्त नहीं हुए, कारण वे लुप्त हो सकने वाले ही 
नहीं हैं । ब्रहमधिगण उस ज्ञान को निरंतर लुप्त रुप से रक्षा करते हुए 
चले आ रहे हैं। पदुगुरु भगवान वेद व्यास, महर्षि याज्ञवल्कय के 
अपने हाथों से लिखित ब्रह्म ग्र 
रक्षा कर रहे हैं । 
क्वचितू-कदाचित इस 


न्‍थ की, अत्यन्त यत्नपृर्वक आज भी 
ब्रटमविदगणों में भी श्रेष्ठतम व्यक्तियों को 
ग्रन्थ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है ।" 
ऋषिगण--“ है सत, आप हम लोगों को यथाथे रुप में नई वार्ता 
7 अवण करा हे हैं।* अब आप जो चर्चा कर रहें थे, उसे आगे 
बढ़ाव ।” 

फैल क्‍या कह रहा था ? आफ लोगों के प्रइनों की झड़ी में 
कहानी को: आगे बढ़ा सकना किसके लिये 
दिल्व देने का कष्ट करेंगे क्या. ?” 


ऋषिगण--“हम लोग भगवान वेद-व्यास के संबंन्ध में ही आपसे 


संभव है -? कृपया सम रण 
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प्रश्न कर रहे थे 

सूत-- कृपा करके, फिर प्रइन आरंभ करें ।” 

ऋषिगण ने कहा-- है सूत, आप कह चुके हैं कि इस बार बंग 
भूमि ही, भगवान वेद-व्यास का लीला क्षेत्र है, और उन्होंने बंगाली 
शरीर घारण किया है !” क्‍ 

सूत-- क्यों, इसमें दोष कया हो गया है ? सत्य बात ही तो 
कह रहा हू ।* 

ऋषिगण--“दोष की बात नहीं हो रही है | हम लोग यह जानना 
चाहते हैं कि उन्होंने बंगाली शरीर ग्रहण किया क्‍यों ? 

सूत-- क्यों, क्या बंगाली शरीर अस्पृश्य है ? अगर वे मद्रासी, 
ग्रुजराती, पंजाबी अथवा उड़िया शरीर ग्रहण करते तो क्या आप 
लोग यही प्रइन कर पाते ?” 

ऋषिगण-- “यह बात तो आप ही बता सकते हैं । हम लोग 
केवल जानना चाहते थे कि बंगभ्ृमि के इस सौभाग्य का कोई विजेष 
कारण है क्‍या ?' 

सूत-- निश्चित रुप से है, नहीं तो व्यास देव इस भूमि का 
निर्वाचन ही क्‍यों करते ? सौभाग्य यों ही नहीं आ जाता । सौभाग्य 
की पृष्ठभूमि में पहले की साधना रहती है । बंगभूमि में ऐसी ही 
दीघेदिनों की साधना थी,यह आप लोग निश्चित रुप से जानियेगा ।” 

ऋषिगण-- हे सूत, बंगभूमि के संबन्ध में हम लोगों को,क्ृयया, 
कुछ अधिक विस्तार से बताने का कष्ट करें ।' 

सत--“अच्छा, थोड़ा ही बताने की कृपा करे । 

सूत- आप, लोग जानते हैं कि भारत-भूमि को देव-भूमि के 
नाम से पुकारा जाता है । इस देव भूमि का शीर्ष है हिमंगिरि का 
शुभ्र तुषार-कि रीट, उसका पाद-पीठ स्थापित है नील-सिधु पद्म में। 
बंग भूमि, अपनी जननी के छोटे संस्करण के रुप में है । जननी की 
ही तरह, उसके सिर पर भी हिमालय का रजत्‌ किरीट है । उसके 
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भी पदतल में नित्य आन्दोलित नील समुद्र है। वह जननी की पूण 
प्रतिकृति अथवा प्रतिच्छवि है। यह कन्या होने का गौरव, क्‍या 
भारतवर्ष के किसी अन्य प्रदेश के भाग्य में है ? आप सव्ज्ञ हैं, आप 
ही बतावें ?” 

ऋषिगण--''ह सत, आप सत्य हैं। इस विचार से तो 
। बंगाल ही देवभूमि भारतभूमि की गोद में एक मात्र देव-कन्या हैं । 

स्‌ त--“गंगा का नाम तो आप जानते ही हैं, जिसे आप ब्रहम- 
वारि के नाम से पुकारते हैं। वही गंगा, इस भूमि को पृत-पवित्र 
करके सागर में मिल जाती है। कपिलदेव को, जिनको आप निखिल 
भास्वर-ज्योति,कपिल महातापस के नाम से वंदना करते हैं, वे आज 
भी सागर-संगम पर अपने आश्रम में निवास करते हैं 

ऋषिगण--''क्या वे किसी विशेष उद्ं इय के साधन हेतु वहाँ 
निवास कर रहे हैं ?”' 

सूत--“आप ठीक ही समझ रहे हैं, इसलिये तो आप लोगों के 
समक्ष कथा कहने में भी बड़ा आनन्द मिलता है । वे जल तथा 
स्थल के भार-साम्य की रक्षा कर रहे हैं । वे मात्र बंगभूमि का भूभार 
ही नहीं वहन कर रहे हैं, वरन्‌ उक्त क्षेत्र के वायुमण्डल की समता 
संपादन करते हुए अपेक्षा कर रहें हैं ।' 

ऋषिगण--'“आपकी बात जितनी ही अधिक हम लोग सुनते 
हैं, उतना ही हम लोगों का कौतृहलू-बढ़ता जाता है । हे सूत, कपिल- 
देव किसकी अपेक्षा कर रहें हैं, यहु तो आपने बताया ही नहीं 

स्‌ त-- कृपया धैर्थ धारण करें | जब मेने कहना आरंभ ही कर 
दिया है, तो सारी बातें बताऊँगा, कुछ छोड़ गा नहीं । शिवभूमि 
काश की गोद में मानसरोवर ( कृपया 'मानस' शब्द पर ध्यान 
दंगे) से सिंधु, गंगा एवं ब्रहमपुत्र, कैलास के हृदय से उत्सरित तीन 
कल्याण धाराएँ मत्व॑लोक की माटी पर अवतरित हो रही हैं 
इनमें से गंगा और ब्रहमपुन्न, ये दो धारायें, बंगाल की माटी पर 
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आकर मिलती हैं । इसकी पृष्ठभूमि में विधाता का जो अभिप्राय 
अथवा मानसे गूढ़ एवं गोपन रुप में रखा हुआ है, उसी का उद्धाटन- 
अपेक्षा, मह॒षि कपिलदेव कर रहे हैं । ध्यान रखेंगे, गंगा और सिधु 
का मिलन नहीं हुआ | गंगा एवं ब्रहमपुत्र का मिलन, यह है शिव- 
शक्ति का मिलन | केंलाश में यह नित्य मिलन है । सृष्टि में, इस 
भूमि में वही मिलन विशेष उद्ं श्य एवं अभिप्राय हेतु संंघटित किया 
गधा है । इसी कारण बंगभूमि को शिव-भूमि के नाम से भी र बो- 
धित किया जाता है। मत्यं-छोक की माटी पर यह कलास है । आप 
लोगों की जिज्ञासा का उत्तर मैंने संंक्ष प में दे दिया ।”” 

ऋषिगण-- हे सुत,हम लोगों की श्रवण पिपासा अभी भी शांत 
होने का नाम नहीं ले रही है बंग-भूमि के संबन्ध में आप कुछ और 
कहें, भले ही संक्षेप में ही हो ।” 

सूृत--“संक्ष प में ही तो कहता हूँ, परन्तु आप ही लोग प्रइन 
करके उसे विस्तृत बना देते हैं । सुने, बंग-भूमि के इतिहास की 
घारा लुप्त हो गयी है, जिस तरह नदी चलते-चलते मरु-भूमि तथा 
बालू में आत्मगोपन कर डालती है । पंडित गण गवेषणा फरते रहे 
हैं, परन्तु इस भूमि के वास्तविक अतीत के एक अंश का भी 
उद्घाटन नहीं कर पाये हैं। उन्हें भी दोष देना उचित नहीं है: । 
स्वयं विधाता ने ही अपने हाथों इतिहास के सारे चिज्नों को लुप्त 
कर रखा है । 

ऋषिगण-- हे सुत, थोड़ा समझा कर कहने की कृपा करें। हम 
लोग आधुनिक नहीं हैं, इसमे आप सव्वेथा भूल न जाँय ।”” 

सूत- तीन-तीन बार इस भूमि को'जल प्लावित एवं मग्त करके 
हिमालय की तलहटी तक, समुद्र अपनी सीमा विस्तार कर चुका है। 
अंतिम बार,यह भूमि, तीन सौ वर्षो तक समुद्र जल में डूबी हुई थी । 
यदि आप थोड़ी साधारण बुद्धि का प्रयोग करें तो आप भी 


एक 
विशेष बात देख सकेंगे ।'' 
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ऋषिगण-- हे सूृत, आप तो जानते ही हैं कि हम छोग, साधा- 
रण बुद्धि का.बहुत पहले ही त्याग कर चुके हैं, अब केवलः बोध-मात्र 
में ही हम लोगों की स्थिति- है ।”' 

. सूत-- यह मुझे ज्ञात है, आप-हैं' भी:और “नहीं भी हैं। आए 
लोगों को संबोधित करते हुए आधुनिक लोगों के संवन्ध में कहते रूम 
गया था ।” 

ऋषिगण-< आप क्या कहने लरूग गये थे । 

सूत-- भूल ही गया +- आप लोगों के प्रश्नों की झड़ी में बात 
का सिलसिला. स्मरण रखना भी एक कठिन बात हैँ। कह रहा था 
कि इन लोगों की दृष्टि में यह साधारण सी बात क्यों नहीं आती कि 
भारतवर्ष जेसे विज्ञाल देश में एकमात्र बंग-देश में: ही-क्यों कोयले 
की खाने दृण्टि गोचर होती हैं ? 

 ऋषिगण--''आप किस तरफ़ इशारा करना चाह रहे हैं? 

सूत-- इशारा नहीं, मैं सीधा कह रहा हूँ कि पंडितगण,(आप 
लोगों को नहीं, आधुनिक लोगों को कहता हूँ ) आप थोड़ा हिसाब 
लगाकर भी देख सकते हैं कि कई हजार वर्ष पूर्व, यहाँ का. विशाल 
वन क्षेत्र भूगभ मे प्रविष्ठ हो गया था, तथा इस भूमि को अधिक 
प्राचीन नहीं तो हिमाछय का सम-वयसी कह सकते में कोई बांजा 
है क्या ? आप लोग तो स्वयं त्रिकालज्ञ हैं, आप के भी युग से बहुत 
बहुत पहले,एक बार आप लोग ही अपनी प्रज्ञा दृष्टि का प्रेषण करके 
देखने का कष्ट करें। आप क्या यह नहीं देख रहे हैं कि मात्र 
विस्तृत वन ही नहीं, वरन्‌ अगणित ऋषियों के तयोवन को यह भूमि 
धारण किये हुए हैं? एक बार भी इनकी साधारण दुद्धि में यह 
बात क्यों नहीं आती कि इस क्षेत्र में पहाड़ न होते हुए भी, क्यों 
तथा किस कारण से इतने पत्थर बिखरे पड़ हैं ? 

हु ऋषिगंण--“ हे सुवक्ता सौति,आपंके वचन हम छोंगों की चेतना 

में, अतीत के बंगाल का जो चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे हमारा 
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सारा शरीर रोमांचित हो उठता है | है सूत, आप रुकें . नहीं, 
कहते चले ।” क्‍ द - 

सूत-- आप लोग जानते हैं कि विष्णु चक्र से सती देह. खंडित 
हुआ था । उसका आधे से भी अधिक अंश, इसी भूमि पर श्रि 
था; कारण, वास्तविक रुप में यही तो शिव भूमि है ! उन दिलों 
बंगाल का मानचित्र कैसा था, क्या आप लोग जानते हैं। ? मंगल- 
घट के ऊपर एक पूर्ण आम्रपललब स्थापित करने से जो चित्र बनता 
है, वेसा ही था, उन दिनो की बंगभूमि का मानचित्र |” 

ऋषिगण-- है सूत, हम छोगों ने सुना है कि विष्णु से प्रहलाद 
ने मनोमय भूमि के लिये प्राथंना की थी । उस समय नारायण ने 
कहा था कि बंगाल के अलावा मनोमय भूमि अन्यत्र कहीं नहीं पा 
सकोगे । इसी कारण, अपने निवास हेतु, प्रहलाद ने. बंगाल को ही 
चुना था। उन्होंने यहीं निवास किया और इस स्थान का नाम पड़ा, 
बेकुण्ठपुर । यह स्थान कहाँ है, क्या आप बता सकते हैं.! 

सूत-- अधुना, जिसको जलूपाईगुड़ि जिला कहा जाता है, प्रह- 
लाद की आवास-भूमि, उसी जिले में अवस्थित है. । अतीत काल 
में, इस बंग-भूसि का नाम था, ब्रहमपुर । ऋषिगण तो अपने 
ब्रह्म को लेकर वन-पवेत वाले त्तिज॑न प्रान्त - में चले गये, और इस 
ब्र।हीपुर के महा ब्रह्म ज्ञानी गण थे, बिलकुल गृही एवं कर्मी साधक । 
उस काल में संख्यातीत जनकों ने इस भूमि पर जन्म ग्रहण किया 
था। यह ब्राह्मीपुर, योग एवं तंत्र का शीर्ष-स्थान एवं पीठभमि 
था। इसी ब्र।ह्मीपुर के एक बंगाली राजा ने पूर्व देश, ब्रह्म देश-का 
विजय किया था । ब्रह्मीपुरी राजधानी थी, और वह उसी द्वारा 
शासित देश था, इसलिये नाम पड़ा ब्रह्म-देश ।. उसके बाद काल- 
क्रम से, एक भयंकर भूकंप के कारण, ब्रह्मदेश, अपनी राजधाती 
ब्रह्मपुरी से विज्छिन्न हो गया, तथा दोनों भभागों के मध्य निबिड 
अरण्य एवं पर्व॑तों का विस्तृत व्यवधान, प्राचीर के रुप मे खड़ा हो 
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गया । आप छोगों से आधुनिक लोगों की चर्चा मैंने कुछ देर पहले 
को थी, आशा है आप लोग भूले नहीं होंगे !”' 

ऋषिगण- हम भूले नहीं हैं, हमें अच्छी तरह उसका स्मरण है। 

सूत--“वे इतिहास के छिन्‍्न सूत्र का संधान नहीं पा रहे हैं 
यदि वे आज भी खोज करें तो भूमि गर्भ में खुदाई करने पर देख 
सकंगे कि मालदह से ब्रह्मदेश तक एक प्रद्स्त, दीघे राज-पथ पूर्ववत्‌ 
वेसे ही विद्यमान है । यदि चट्टोग्राम के पाव॑त्य क्षेत्र में वे खनन करें, 
तो अतीत के इतिहास का चिक्त उन्हें वहाँमिल जायगा।. वे देख 
सकेंगे कि भगभ में, आज भी, अट्टालिकाओं की श्र॑णी विद्यमान है । 
इस शिव-भूमि के इतिहास का कुछ अंश उद्घाटित होगा या नहीं, 
यह ईइहवर की इच्छा पर निर्भर करता है । उनकी इच्छा हो जाने के 
कारण ही, उनकी लीलाभूमि-वुन्दावन का इसी युग के एक बंगाली 
ने अविष्कार किया था । चैतन्‍्यदेव के न आंने पर बृन्दावन, आज 
भी, छल के नीचे अनाविष्कृत पड़ा रह जाता । शिव-भमि, बंगाल के 
आज को ही स्थिति को देखें । समग्र॑ भारत में कहीं भी गाँव-गांव 
में इस तरह सन्ध्यारति एवं शंख-घंटा ध्वनि सुनने को नहीं मिलेगी । 
ब्राहमीपुर के अतीत का कुछ अंश, आज भी, उसी तरह बंगालियों के 
जीवन एवं गृहस्थी में अक्ष्‌ ण्ण बना हुआ है । शिव ही इस भूमि के 
आराध्य थे । वर-घर में कुमारियों की शिव-पूजा, बंगाल का ही 
वशिष्ठ्य है । शिवं-शासित, शिव-पालित एवं शिव-रक्षित, इस भूमि 
में जो बंगाली जाति निवास करती थी, उसके चिह्न आज के बंगा- 
लियों के शरीर में हृढ़ पाना कठिन है । ऐसा भी नहीं है किवे चिह्न 
एकदम ही लुप्प हो गये हैं। बंगालियों का वक्षस्थल देखने पर आज 
भी कुछ वेशिष्ठ्य दृष्टिगोचर हो जाँयगें । ऐसा वक्षस्थल कया कहीं 
भी देखने को मिल सकता है ? आप लोग तो जानते ही हैं कि वक्ष 
ही जीव और उसका स्थिति-स्थान है । यही वक्ष स्नेह, प्रेम, दया, 
माया, शोरय॑, वीय॑ तेज इत्यादिक का उद्गम स्थल है । हृदय में'वे 
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हृदि आय: हैं, इसीलिये हृदय नाम पड़ा है। यही हृदय अथवा वक्ष, 
जीव की सारी द्क्ति एवं ऐश्वर्य का एक मात्र भांडार है । उन दिनों 
के बंगाली का वक्ष-पट ही भारत वर्ष की सभ्यता का प्राण-केद्र था । 
वत्तमान युग के बंगाली वक्ष पर अतीत के उसी वक्ष-पट के कुछ 
चिह्न विशेष आज भी ध्यान देने पर दिखायी पड़ जाँयगे ।” 

ऋषिगण-- हे मुनि प्रवर सौति, आप ने हमे लोगों द्वारा अभि- 
लंबित विषय का वर्णन किया है | बंगभ्मि, क्‍यों इस वार भगवान 
वेद व्यास के लीला क्षेत्र के रुप में निर्वाचित हुआ, इस तथ्य से हम 
लोग अवगत हो गये हैं, तथा इससे हम कूागों को असाधारण तृष्ति 
हुई है । इसके उपरान्त उनके लीला-देह धारण के संबन्ध में कुछ 
सुताने का कष्ट करें। इस भक्ति-मुक्ति प्रद मंगल-कथा को सुनने का 
हमारा विशेष आग्रह है ।” 

सृत-- है हिजोत्तमगण, आप लोग सत्य-सन्ध एवं ब्रहम ध्यान 
निष्ठ हैं। आपके समक्ष मैंने बहुत सी पुराण कथाएँ, सिद्धाश्रम एवं 
इसी नेमिथारण्य में,अतीत काल में, कहीं है । परन्तु इस बार, पुराण- 
कथा के स्थान पर नवीन-कथा कहने के कारण, मैं बड़ी विपत्ति में 
पड़ गया हूँ ।” 

ऋषिगण--'कंसी विपत्ति में पड़ गये हैं, उसे स्पष्ट रुप से कहने 
का कष्ट करें । आपको विपत्ति से [मुक्त करने की हम यथा-साध्य 
चेष्टा करेंगे । यह वचन तो हम लोगों ने, कथा आरंभ होने से पूर्व 
ही, आपको दे दिया है।” 

पुत--“आप लोगों की थोड़ी ही क्ृषा से, विपत्ति से मुक्ति पा 
जाऊग्रा। नयी कथा का वर्णन करने में मुझे आज के युग के अनुरुप 
भाषा-भंगी का आश्रय लेना पड़ेगा । परन्तु आप प्राचीन ऋषि हैं 
एसीलिये डर लगता है कि आपको आधुनिक बझब्दावली को समझने 
में कदाचित कठिनाई न ही जाय ।” 


६७ हक व्यर्थ की चिता में पड़े । बिना किसी संकोच 
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के आप कहते चले जाँय । श्रोताओं की रुचि, बुद्धि, बोध इत्यादि 
की उपेक्षा करते हुए आप नवीन कथा कहते चले जाँय ।” 
सूत ने कहा-- तथास्तु ! फिर सुनें--आज से लगभग पचास 
साल पूर्व की बात है । एक धनी बंगाली ब्राहमण जमीदार, उश के 
के पहाड़.पर, सपरिवार अ्रमण हेतु आये हुए हैं। दास-दासी एवं 
दरवानों को मिक्लाकर एक काफी बड़ी फौज ही साथ में है । एक 
रमणीक स्थान चुनकर जमीदार का तम्बू लगा दिया गया है, और 
बहुत हो-हल्ला मचा हुआ है ,॥। स्त्रियों के स्नान एवं शौचादि की 
व्यवस्था करना अभी शेष है। जमीदार ने आदेश दिया, जाओ, 
उस स्थान को अच्छी तरह घेर तो डालो,” कहते हुए उन्होंने उ गली 
के इद्यारे से सकेत दिया । आदेशानुसार, कई व्यक्ति आगे बढ़ । 
वहाँ पहुंच कर देखा कि उस स्थान पर एक विद्याल शरीर वाला 
साधु बंठा हुआ है, मानो मनाक की छोटी प्रतिमूर्ति हों । साधु के 
विशाल दरीर के दर्शन के पश्चात्‌, जमीदार के आदमियों में भग- 
दड़ मच गयी । हे ब्रहमरषिगण, आप निद्चत रुप से अनुमान कर 
रहे होंगे कि यह साधु कौन था ।”' 
ऋषिगण,--“'नहीं, हम लोग कुछ भी अनुमान नहीं कर पा रहे 
हैँ। आपके प्रइन से ऐसा रूगता है, कि वे स्वयं व्यास देव ही थे । ' 
सृत-- आप सत्य ही कह रहे हैं। वे व्यास देव ही थे, और यह 
उनका . ग्यारह॒वाँ शरीर था। इस ग्यारहंवें शरीर में उनका 
देह ही नहीं, वरन्‌ आचरण भी अत्यन्त उग्र था तथा उनके 
दशन से सबके हृदय में भय का सचार होने लगता, इस 
विशेष बात को ध्यान में रखेंगे । जमीदार के प्रधान दरवान 
ने आगे बढ़ कर, हाथ जोड़ कर निवेदन किया “महाराज! 
महाराज के आँखें खोल कर देखते ही दरवान की अवस्था शोच- 
नीय हो उठी । अत्यस्त चेष्टा एवं साहस का संचय करने के उप- 
_"न्त, वह किसी तरह कह पाया, “महाराज, आप यदि कृपा करके 
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उसने उनकी दृष्टि तो किसी तरह सहन कर लो थी, परन्तु गले 
की आवाज को सुनने के साथ ही साथ, वह कई कदम पीछे हट 
जाया । जमीदार, दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे, परन्तु काफी दूर 
रहने के कारण, उभय पक्षों की वातई नहीं सुन पा रंह थे । महाराज 
ने दया करके स्वतः ही फिर कहा, “ज ॥ओ, वहाँ जाकर तंब ॒गाड़ो, 
कहते हुए उन्होंने लगभग आध मल दूर, नीचे की ओर, एक स्थान 
की तरफ इशारा किया । “जो भाग ” की उन्होंने जोरदार आवाज 
लगाई । उस गंभीर गर्जन को सुन कर, जमीदार के सारे आदमी 
तुरत भाग खड़े हए । जमीदार ने जिज्ञासा की “क्यों वापस चले 
आयि॥१ “४ जर, पह साधु जाना नहीं चाहता है । कहता है, नीचे 
जाकर तंबूं लगाओ, भाग ,--” “--तभी बेटा, तुम लोग भाग आये 
हो ! जाओ, मगर यों नहीं जाता है तो जबरदस्ती हटा देना, 
समझे ?”--“बाबा, ” उच्च स्वर की पुकार सुन कर जमीदार चौंक 
पड़े। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा कि उनकी दस-ग्यारह वर्ष की 
तन्‍्या साधु को घेर कर खड़ी हुई है। और बेठ हुए साधु का सिर 
उस खड़ी हुई बालिका से भी ऊँचा है। पिता के सिर उठाकर देखते 
ही, बालिका ने ऊहा, “बाबा, यहाँ आकर तो देखो कियह शरीर 
कितना ताकतवर है और पत्थर के जैसा सख्त है ।” कहते हुए उसने 
अपने दाहिने हाथ से साधु का हाथ दबा कर दिखाया । साधु का 
शरीर छूकर, देखने की इच्छा तो जमीदार को थी ही नहीं, 
त्र्न्‌ छड़को का भी ऐसे मेनाक सदृश, भीषणाकार व्यक्ति के पास 
खड़े रहना भी पसन्द नहीं था । मन ही मत, उनके अंदर भी भय 
का संचार हो रहा था। उन्होंने उुकारा, "चली आओ, वहाँ मत 
रुको । छड़की ने जिद पकड़ ली--“आश्ो न बाबा, देखो तो !” 

किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, कि इसी बीच पहाड़ के 








रू | [ भारत के महान साधक 


रास्ते, एक जट-जूटधारी साधु अत्यन्त समीप आ पुएँचे हैं । उ.के 
कंधे पर एक पीतल का कलश है। साथु को देखते ही, वे कलश को 
रास्ते पर रख कर, तेजी से दौड़ते हुए जब पास से निकल 
गये, तब जमीदार और उनके कमंचारियों की उनपर दृष्टि 
पड़ी | सन्यासी दौड़ते हुए जाकर जमीदार की कन्या के सामने 
खड़े हुए । उसके बाद, उन्होंने सिर झुका कर कन्या को प्रणाम 
किया । यह काण्ड देख कर जमीदार एवं सभी उपस्थित उव्र्याक्त, 
विस्मय से अवाक रह गये । 

ऋषिगण--“हम लोग भी विस्मित हो रहे हैं। हे सौति, किस 
कारण से प्रधान सन्‍्यासी ने इस बालिका को प्रणाम किया, वह हम 
लोगों को बताने का कष्ट करें। 

सूत--“जटाज़ूट धारी सन्‍यासी, अपने गुरु के ल्यि दूध लेकर 
वापस आ रहे थे | दूर से ही यह दृश्य देखकर, चमत्कृत एवं विस्मित 
हो उठे । कौन यह॒पुण्यमयी बालिका है, जो उन अंगों को 
स्पर्श करने का अधिकार पा गयी ? जिसका इतना बड़ा भाग्य है 
वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है । यही सोचकर उन्होंने प्रणाम 
निवेदित किया था । उनके गुरु के चरणों के स्पर्श का सोभाग्य 
एवं अधिकार केवल सिद्ध पुरुषों को प्राप्त था -। इसीलिये इस 
बालिका के भाग्य एवं अधिकार को देख कर वे विस्मित हो उठ थे। 

ऋषिगण--''यह बालिका कौन थी, यह तो आपने बताया 
ही नहीं |! 

सूत-- जमोदार की पुत्री, यह तो मैं पहले ही कह छुका हूँ, 
इससे अधिक वत्तमान में उसका कोई परिचय नहीं है । उसके बाद, 
क्या हुआ, जानते हैं ?' 

ऋषिगण--“आपकी वार्ता से ही जान सकेंगे, आप कहते चलें । 

सूत--- फिर सुनें, अकस्मात, जमीदार के तंब्ू में शोर-ग्रुल तथा 
चीख-पुकार की आवाज सुनायी पड़ी । एक विद्याल काय, पहाड़ी 
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अजगर, पता नहीं कंसे तंग के अंदर छुस गया था। चौके में, पके हुए 
भोजन बत्त नों को उल्ट-पलट करता हुआ,वह अंत में तम्ब्‌ के बाहर 
निकल गया । इसी कारण, डरे हुए लोगों की चीख-पुकार सुनायी 
पड़ रही थी । इसके बाद, वह विशाल अजगर, गहन वनद्षेत्र में 
अदृश्य हो गया । साधु नें पुकार कर जिज्ञासा की, क्‍या हआहै ? 
सारा विवरण सुनने के बाद, उन्होंने शिष्य को आदेश दिया, “जाओ 
उनसभी के भोजन की व्यवस्था कर दो ।” संय।सी ने ज मीद। रके दर- 
वान से पू छा, तुम छोग कुछ कितने आदमी हो ?”” जमीदार के[पुराने 
भृत्य ने उत्तर दिया, “हम लोग कुल उचन्नीस व्यक्ति हैं।”' 

- जाओ, भोजन ले जाने के लिये बत्तंन लेते आओ ।” आदे- 
जानुसार, कई बड़े-बड़े परात तथा भगौने लेकर नौकर हाजिर हुए । 
साधु,अपने पीतल के कलश से एक के बाद एक,खाद््‌य सामग्री निकाल 
कर देने लगे, तथा त्रमशः नाना प्रकार की खाद्य सामग्री से सारे 
बत्तेत भर गये । साधु ने कहा, “जाओ, भोज्य सामग्री लेकर खिसक 
जाओ। खबरदार, इस तरफ अब आना नहीं, भागो ।” 

ऋषिशण ने जिज्ञासा की, “हे सुत, आप के इस वृत्तान्त के साथ 
भगवान वेद-व्याप्त के लींला-देह ग्रहण करने का क्या तारतम्य है, 
वह हम छोग समझ नहीं पा रहे हैं ।” 

सूत ने कहा--“आप किस तरह समझ पायंगे, वृत्तान्त तो अभी 
समाप्त भी नहीं हुआ। किसी घंटना का अन्त न देख कर अथवा 
जानकर, कोई राय दे देने पर ऐसा ही होता है । अ र्थातू, किसी 
वस्तु को समझने के लिये जिस तरह उसका आदि जानना आवश्यक 
हैं, उसी प्रकार उसका अन्त भी जान लेना उचित है । इस सत्य 
को आप लोगों ने अधैये के कारण विस्मृत कर डाला था ।” 

ऋषिगण--' हे महाभाग सूत्त, आप हम लोगों को अत्यन्त 
लज्जित कर रहे हैं। क्षपया हम लोगों के आग्रह पर आप झ्वीघ्र 

इस वृत्तान्त को द्येष करें ।” 
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सूत,-- कह ही रहा हं। आप सुनें--दिन ढल रहा है, तथा 
सूर्य अस्ताचल की ओर शने:-शनैः अग्रसर होने लगा है । पहाड़ी 
प्रदेश पर अभी से संध्या की छाया दृष्टिगोचर होते जा रहे हैं । 
जमीदार के तम्बू में सभी गप-शप एवं कार्यों में व्यस्त हैं । सहसा, 
एक भीमकाय व्याप्र, भयानक गर्जन करता हुआ जिससे सारा वना- 
ञचल कॉँप उठा, जमीदार के तंब के सामने उपस्थित हो गया । 
चीख-पुकार तथा ऋन्दन से कोहराम मच गया, तथा प्राणों के भय 
से सभी यत्र-तत्र छिप गये । दूसरे की वया दशा हो रही है, इसे देखने 
का किसी को होश तक नहीं था । इतना सोचने लायक, किसी 
को अवस्था भी नहीं थी । उथल-पुथल मचा कर बाघ, एक 
ओर अदृश्य हो गया । उसके बाद तम्द्ओं में सनाटा छा गया । 

इसी समय तम्बू में मानव कष्ठ स्वर सुनायी पड़ा । जमीदार 
की गृहिणो, भय के मारे बेहोश हो गयीं थीं। वे संज्ञा-लाभ होते 
ही तम्बू के बाहर आयी । विद्वस्त भृत्य ने, निकट की ही एंक 
झाड़ी में आश्रय लिया था। मालकिन को देखकर, वह भी बाहर 
निकला । क्षण भर बाद, जमीदार भी अपने छुपने के स्थान से 
निकल कर वहां उपस्थित हुए । 

कर्ता को देखते ही गृहिणी ने आतं स्वर में प्रश्त किया, बच्ची, 
को तो नहीं देख रही है, वह कहाँ है ! 

जमीदार फूट पड़े, रुँधे हुए गले से उन्होंने उत्त र दिया । बच्ची 
नहीं है, वाध उसे मुह में पकड़ कर ले गया । 

पुराने भृत्य ने आइवासन देते हुए कहा, नहीं-तहीं, आप छोग 
खामखाह चिन्ता कर रहे हैं । वह कहीं छुपी हुई है, अभी आती 
ही होगी.। 

जमीदार ने कहा, नहीं रे शंभू, तुम्हारी बच्ची अब नहीं है 05 
गृहिणी ने कहा, क्‍या कहते हो ? 

“बेटी मेरे तम्ब के सामने खड़ी, मेरे साथ बातचीत कर रहा 
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थी, बाघ उसे मुह में पकड़ कर उठा ले गया। 
गृहिणी ने तुरत जिज्ञासा की, शभू, तुम एक साधु की बात: कर 

न? 

हाँ, माँ । 


5 


ऊे 
5 ट्‌ 


“तूने अपनी आखों से उन्हें खाद्य सामग्री देते हुए देखा था ? 
“हा मा!। 
उनके पास मुझे एक बार ले चलो । जमीदार ने, अबतक 
अपने को सँभाल लिया था। कहा, चलो उन्हीं के पास चले । वे 
तम्वू को नीचे ले जाने के लिये कह रहे थे। उनकी बात, यदि उस 
समय ही हम छोगों ने सुन ली होती तो आज इस विपत्ति में हम लोग 
नहीं पड़ते । द 

तीनों व्यक्ति जाकर साधु के पास रो पड़े । वही मैनाक सदृदश 
पुरुष बंठे हुए हैं, तथा उनके शिष्य, सन्‍्यासी, का कहीं पता नहीं 
हैं। साधु ने पूुछा--क्या हुआ ? 

“जाबा, मेरी बच्ची को बाघ ले गया। 

तुम कहाँ थे, भाग गये थे ? 

“हाँ बाबा । क्‍ 

“तुम क्‍या पिता हो ? | 

. जाबा, भय तथा विपत्ति के कारण मेरी बद्धि ठीक नहीं थी । 

भय तथा विपत्ति में जो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसे तो 
अच्छी बुद्धि नहीं कहा जा सकती ! मुझसे क्या चाहते हो ? जमी- 
दार ने कहा, बच्ची क्या अबतक जीवित होगी, बाघ ने अबतक तो 
उसे मार ही डाला होगा । 

पुनते ही साधु इस तरह हँस पड़े कि सारा का सारा पाव॑त्य 
प्रदेश, भय से सिहर कर फिर स्तब्ध हो गया ? जमीदार, उनकी 
गृहिणी एवं विश्वस्त भृत्य शंभू, तीनों को यही भांनत हुआ कि इनके 
समक्ष व्याप्न का गजन भी अत्यन्त स्निग्ध ध्वनि हैँ । 
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“जया कहते हो, लड़की को बाघ खा गया ? मेरे शरीर का 
जिसने स्पर्श किया है बाघ तो दूर की बात, यमराज को भी उसे 
स्पश करने का साहस नहीं है । लड़की चाहते हो ? 

“जाबा, यदि दया करके वापस दिला सको-- 

“ठीक है, जाओ । इसी राह से आगे बढ़ जाओ । वुछ दूर 
जाते ही बाघ की आवाज सुनने को मिलेगी । उसी आवाज को 
ओर अग्रसर होना, लड़की मिल जायगी । क्‍यों, जाने का साहस है ? 

जमीदार ने कहा--बाबा, भय के कारण बुद्धि भ्रमित हो गयी 
थी, अब ज्ञान फिर वापस आ गया है । बच्ची यदि चली गयी, तो 
बचे रहने का लाभ क्‍या है ? इसके अलावा मेरी अवस्था भी अधिक 
ही है। चल शांभू, तु मेरे साथ चल । फिर स्त्री की ओर मुड़ कर 
उन्होंने कहा, तुम इन्हीं के पास रुको । 

जूपटठी, गे भी जाऊगी । 

>तुम्हारे जाने का कोई प्रयोजन नहीं है । 

साधु ने स्वामी तथा स्त्री के वार्तालाप में बाघा दी, धमकाते 
हुए कहा--कोई यहाँ रुकेगा नहीं । तीनों ही चले जाओ । 

जमीदार ने कहा, बाबा, इसे भी जाने को कहते हैं ! 

अच्छा शंभू, तब तू भी यहीं रुक, मैं अकेला ही जा रहा हू । 
साधु फिर वही भयंकर हँसी-हँस पड़े । अरण्य क्षेत्र के अलावा, 
इन तीनों व्यक्तियों का भी हृदय-स्पन्दत बढ़ कर फिर सारा परिवेश 
स्तब्ध हो गया । रु 

--अरे मूर्ख, बात कान में धुसती ही नहीं है ? मेरे शरीर को जो 
सहला चुका है, उसके माँ-बाप को स्परश करने -का दुःसाहस उमर 
को भी नहीं है । 

साधु को छोड़ कर तीनों, पहाड़ के रास्ते पर काफी दूर तक बढ़ 
आये हैं। इसी समय बाघ का गर्जन उनके कानों में पड़ा । थोड़ा 
और आगे बढ़ने पर गर्जन और तीव्र हो उठा और उन्हें यह स्पष्ट 
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हो मया कि ब्रघ अधिक दूरी पर नहीं है । जमीदार ने पूछा कि 
किधर से आगाज आ रही है ? 


पत्नी ने उत्तर दिया,लगता है पूर्वे दिशा से आवाज आ रहो है । 
नौकर शंभू ने भी मालकिन को बात का समर्थन किया और 


जमीदार बाच्च का भी यही अनुमान था । 
बाघ का गजन किस ओर से आ रहा है. इसका अनुभवी 


व्यक्तियों के अलावा कोई ठीक से अनुमान नहीं लगा सकता । ध्वनि 
एवं प्रतिध्वनि की कारसाजी के कारण यह अ्रम उत्पन्न हो जाता 
है । और अनेक बार लोग बाघ के रास्ते से अलग हट कर जाने के 
बजाय सीधे उरुके मुख में ही पहुंच जाते हैं + 

इन तीन व्र्याक्तियों ने भी उसी तरह की भूल को । शब्द का 
अनुसरणा करते हुए, बाघ के निकट जाने के बजाय, उन्होंने विप- 
रीत रास्ता अख्तियार किया । अब तक वे उत्तर मुखी होकर मार्ग 
पर अग्रसर हो रहे थे, परन्तु अब वे दाहिनी ओर सुड़ गये । 

वे कुछ ही कदम आगे बढ़े होंगे कि तीनों की कनपट्टी पर पता 
नहीं किसने जोर से थप्पड़ सा मारा । इस आघात का धक्का 
संभालने के बाद उन्होंने देखा कि वे बिलकुल बाघ के शरीर पर 
ही आ गये हैं--पास ही घास की दय्या पर जमीदार की लड़की 
सोयी हुई है । 

पिता एवं माता को अकस्मात्‌ सामने देखकर कन्या जल्‍दी से 
उठ कर खड़ी हुई और मां से लिपट गयी । तुम लोग आ गये ही, 
किस तरह आये ? भय का कोई कारण नहीं है, माँ, यंह॑ बहुत 
अच्छा बाघ है, कहती हुई वह बाघ के माथे को सहलाने लगी । 
इस अमानवीय व्यापार से माता-पिता के मन की क्‍या दल्या हुई 
होगी, इसका अनुमान सहज ही ऊगाया जा सकता है। 

बाघ गुरग्रराता हुआ, उठ कर खड़ा हुआ और कुछ कदम आगे 
बढ़ कर, घूम कर देखने लगा । 
+/६ 
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लड़की ने कहा, चलो, वह हम लोगों को दुला रहा है । बाघ 


का अनुसरण करते हुए सभी उस दुश्भे द्य एवं दुर्गेम पथ पर घीरे-धीरे 
अग्रसर होने लगे । रास्ता चंलते हुए, माँ ने लडकी से पूछा, तुझे 
भय नहीं लगता*? ९5४ 

>जनहीं माँ, जरा भी नहीं लडगग_। जब भी थोडा भय महसूस 
हुआ, उसी समय उसी साधु की बडी-बडी आँखों बाला मुस्कराता 
चेहरा नेत्रों के सामंने आ गया । बाघ ने मुझे यहाँ राकर क्‍या 
किया, जानती हो ! 

“क्या किया उसने ?'' 

--मुझे उत्तार कर यहाँ रखने के बाद, उसने अपने पंजों की 


चपेट से घास तथा मिट्टी बराबर की तथा सोने लायक बिछावन 
की रचना कर डाली । | 


बाघ रास्ता दिखाता हुआ आगे चलता जा रहा था । उसके 


मुंह से गूर्सहट निकल रही, थी तथा उनके पीछे, चारों मनुष्य 
उसका अनुसरण करते हुए, आगे बढ़ते जा रहें थे । माता ने 


जिज्ञासा की, तुझे भूख तो बहुत लग आयी होगी ! 

लडकी ने उत्तर दिया, तुमने अच्छी याद दिलायी । जानती हो, 
इस बाघ ने कैसा काण्ड किया ! 

>>केसा ! 

--बाघ ने जैसे ही मुझे यहाँ लाकर रखा, मुझे ऐसी भूख तथा 
प्यास छूग आयी. थी कि तुम्हें क्या बताऊँ ! बाघ ने किस तरह इस 
बात को -समझा, मैं नहीं जानती । परन्तु उसने किया यही कि 
मुझे यहाँ रख कर तुरत चला गया । थोडी ही देर बाद, वह लोट 
आया और मैंने देखा कि उसके मुँह में एक पोटली है । यह सोच 
फर कि कुछ फछ मैं साधु को दूं गी, मैंने बहुत सारे फल एक . रुमाल 
में बाँध रखे थे । बाघ, वही पोटली मुंह में दबा कर, तंबू से, उठा 
लाया था । उसे रख कर उसने पंजे से. उसे मेरी ओर ठेल दिया । 
बाघ होने से क्या हुआ मां, वह सारी बातें समझता है । 
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अन्त त्तः बाघ द्वारा मार्गेर्दाशत, यात्री दरू, उस स्थान पर आ 


गया, जहाँ तीनों व्यक्तियों को चपेटाघात रूगा था + उसके बाद; 


चुमकर, क्षण भर के लिये वह बालिका को अपूूक देखता रहा । 
फिर भीषग गजेना से सारे स्थान को कम्पित करतो हुआ, एक बडी 
छलांग रूगा कर जंगल में अदृश्य हो यया। द 

परिचित मार्ग पर, कन्या को छेकर, म,ता-पिता वापस लोट 
आये । आते ही उन्होंने देखा क्रि पत्थर खाली पडा है और साधु 
वहाँ पर नहीं हैं .। यह कथा यहीं समाप्त हो गयी, अब आप लोगों 
के जो प्रवन हैं, पूछें ।” ः 

ऋषिगण--'है सूत्त, हम अपना पुराना प्रश्न ही आपके समक्ष 
पुनः दोहराते हैं कि इस कहानी के साथ व्यास्र देव के शरीर-ग्रहण 
का क्या तारतम्य है ?”' 

सूत--“हे ऋषिगण, यह बंगाली ब्राह्मण जमीदार और उनकी 
पत्नी ही, व्यास देव के इस बार के शरीर के पिता एवं माता हे 
और यह बालिका ही उनकी बहन है।'' 

ऋषिगण ने जिज्ञासा की,--“इन भाग्यवान दम्पति का पुत्र, 
तया साक्षात्कार के बाद पैदा हुआ था ? अधिक प्रइनों की आवश्य- 
कता क्या है, कृपया आप व्यास देव के उक्त देह-ग्रहण के पर्व तक 
की, बालक के सम्बन्ध में सारी कहानी हमें सुनात्त की कृपा करें, 
यही हम लोगों की अभिलाषा है।” । 

सूत ने कहा--“आप लोगों की सम्पूर्ण अभिलाषा, पूर्ण रुप से 
रा करते का कोई प्रयोजन नहीं समझता । इसलिये संक्षेप में कुछ 
निवेदन कर रहा हैँ। अपूर्व रु, कात्ति, छावण्प एवं देर सौष्ठव 
के साथ बालक ने जन्म ग्रहण किया एवं मात।-पिता ने इसी कारण 
पुत्र का नामकरण किया, दिव्येन्दु । 


ऋषिगण--“अहा,.बडा अपृर्व एवं उपयुक्त नामकरण किया 
ग्रया, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
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सूत-“किशोरावस्था में उन्होंने एक ऋषधि के आश्रम में 
अध्ययन किया था । 

ऋषिगण--'“किस ऋषि के आश्रम में इन्होने शिक्षा प्राप्त किया 
था ? कछि में भी ऋषि के आश्रम की बात सुन कर हमारे विस्मय 
की सीमा नहीं रही ।* 

सूत--“आपके विस्मय का कोई कारण नहीं हैं, तथा यह युक्ति 
पूर्ण भी नहीं है । आप तो पूरी तरह से अवगत हैं कि क लि में भी 
अनेक महान ऋषि जन्म ग्रहण करते हैं-उन्होंने ऋषि-कवि रवीन्‍न्द्र 
नाथ के शांतिनिकेतन ना मऊ आश्रम में शिक्षा ग्रहण की था 

ऋषिगण-- 'ऋषि-कवि रवीन्द्र नाथ के सम्बन्ध में हम लोगों 
को कुछ बताने का कष्ट करें।' 

सूत--''आप लोग बराबर ही मुझे विपत्ति में डाल देते हैं । जो 
कुछ भी सुनें, उसी के विषय में कुछ कहलाने का आग्रह “*' रने लगें, 
तब वह ब।तचीत कब समाप्त होगी, यह भगवान ही जानें । ऋषि- 
कवि के विषय में अन्ततः इतना ही जान लें कि आधुनिक काल में 
उपनिषदों का इतना बड़ा भाष्यकार और कोई नहीं हुआ.है । अतीत 
काल में जिस तरह राजषिगण राज-शक्ति एवं ब्रह्म-शक्ति दोनों को 
ही घारण करते थे, रवीन्द्रनाथ भी उसी तरह कवि-शक्ति एवं ऋषि- 
शक्ति के धारक थे ।” 

ऋषिगण--'हे सूत, क्या वे अपने इस आश्रम-वासी किशोर 
शिष्य को पहचान पाये थे ? 

सूत-- नही, वे उन्हें नहीं जान पाये थे । आलिम त्याग करने 
के उपरान्त, बालक के अलौकिक परिचय से वे कुछ हद तेरे अवगत 
हो पाये थे । वह भी जीवन के अन्तिम दिनों मेंकऋषिकवि रबीन्‍न्द्र- 
नाथ, उसके साथ दूर से ही बातचीत करने की शक्ति एवं सौभाग्य 
लाभ कर सके थे। परन्तु अपने जीवन के इस अध्याय की कहानी, 
रवीन्द्रनाथ ने कभी किसी के सामने व्यक्त नहीं किया।  दूरुू|श्वव॒ग, 
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टूर दर्शान इत्यादि शक्तियों के वे अधिकारी थे, इस बात की सूचना 
उनके निकटतम सहयोगियों तक को नहीं थी । इस तरह के संयम 
की ऋषि ने अंत तक रक्षा वी ।॥” 

ऋषिगण-- “उन्होने इस विषय में ऐसे मौन तथा संयम का अब- 
वलूम्बन किस कारण किया था ?” 

सूृत--''सांसारिक दृष्टि से वे संसार के लोगों के रीति-रिवाजों 
की रक्षा करने के पक्षपाती थे । यहाँ तक कि वे समाधि लगा लेने में 
सक्षम थे, यह तथ्य उनके निकटतम सहचर तक समझ या जान नहीं 
पाये । उन्हें समाधिमग्न अवस्था में देख कर सभी को यही आभास 
होता कि सब लोगों की तरह वे भी ध्यान में मग्न हैं। यदि आप 
आर अधिक प्रइन न करें तो ऋषि-कवि के जीवन की एक गोपन तथा 
अप्रकाशित कहानी मैं आप लोगों को सुना सकता हूँ ।” 

ऋषिगण ने कहा--“कष्ट-साध्य होते हुए भी हम लोग मात्र 
एक कहानी से ही संतुष्ट होने की चेष्टा करेंगे । हे सूत, आप शीक्र 
उस अप्रकाशित कहानी को कहने का कष्ट करें ।” 

सुृत-- है ऋषिगण, इन आधुनिक ऋषि-कवि का यह अभ्यास 
था जि ब्र हा-मृह॒तं में शय्या त्याग करके वे कुछ देर अपनी पुष्प- 
वाटिका में भ्रमण करते थे । एक वार अस्वस्थता के कारण बिस्तर 
पकड़ लेने के कारण, कई दिनों से इस भ्रमण में व्यवधान पड़ 
रहा था । ठीक़ होकर उठने के बाद, सेवक का हाथ पकड़ कर, 
वे बगीचे में जाते तथा जी भर कर प्रातःसमीर एवं पुष्पों का सौरभ 
ग्रहण करते तथा क्रभी-कभी फूलों को अपने हाथ से सहलाते। एक 
वार भोर में उठ कर प्रस्तुत होकर वे अपेक्षा कर रहे थे कि उन्हें 
बगीचे में ले जाने के लिये उनका सेवक आवबे । परन्तु उसके आने 
में विलम्ब होने लगा। आराम कुर्सी पर वे आखें मद कर व्यथित 
मन से बार-बार कहने लगे--आज तुम्हारा प्रातः समीरण, फूलों की 


गंध तथा उनका स्प््ष एवं दशन मेरे भाग्य में नहीं है । क्‍या इस 
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सुख-सोभाग्य से भी तुम मुझे आज वंचित करोगे ? तुम्हारी उन्मुक्त 
हवा, तुम्हारी गन्ध, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा वर्ण, इन सभी को मैं 
कितना प्यार करता हू, उसे क्‍या तुम नहीं जानते ? तुम्हारी इतनी 
सुन्दर धरित्री को, क्यय कभी किसी ने इतना प्यार दिया है ? 
ऋषिगण--“हे सूत, ऋषिकवि की इस वेदना ने हम लोगों को 
अभिभूत कर लिया है। भगवान ने क्या इस प्रार्थना पर कोई ध्यान 
नहीं दिया ? वे प्रेममय तथा भक्तों के अधीन हैं, यही तो हम लोगों 
को ज्ञात है ।'' 
सूत-- ऋषिकवि की इस वेदना ने, उस परम वेदता का स्पशं 
किया था । आखें खोलते ही उन्होंने देखा कि घर की दीवार खिसक 
कर अदृदय हो गयी है । तथा उनकी दृष्टि के सम्मुख ऊषा का श्रभात 
एवं पृष्प-वाटिका उद्घाटित हो रही है । फूलों की गंघ से सिक्त 
प्रात-समी रण की लहर पर लहर, उनका आलिगन एवं प्छावनत कर 
रही है। शाँख भर कर उन्होने इस दृश्य को देखा और जी भर कर 
बयार का आनंद लिया । पुष्पों की सुगन्‍्ध का आनन्द लेते हुए उनके 
दोनों नेत्रों से अश्वुधारा फूट पड़ी--तुम भी प्रेम का प्रतिदान करते हो; 
इस प्रेम को मैं किस तरह घारण कर पाऊगा 7 प्रश्नु, तुम्हें त्मस्कार 
है, तुम्हें नमस्कार ।” 
इसी समय सेवक ने उपरिथत होकर कहा; देरी हो गयी हैं, 
क्या बगीचे में नहीं चलेंगे ? 
शांत स्वर में ऋषि ने उत्तर दिया, “जाउ गा, चलो-' 
ऋषिगण-' हे सूत,हे महाभाग, आपने भक्त एवं भगवान को इस 
प्रपूव. कहानी का श्रवण कराया, उससे हम लोगों का शरीर एवं 
मन भी आनन्द से विगलित होता जा रहा हैं । यह भगवत्‌-कथा 
हृदय के माल्न्य को दूर कर देती है तथा हृद-कपाट खुल जाते हैं 
उसके प्रकाश एवं आनंद से हृदयाकाश परिपूर्ण हो जाता है 
ऐसा हम छोगों ने ब्रह्मज्ञों से सुता है | 
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सूृत-- परन्तु, यह कहानी जनसाधांरण के लिये विश्वसंनीय 
नहीं है ! वे समझेंगे, यह निरी कल्पना ही है ।” 
ऋषिगण-- है सुत, सत्य को पहचान लेने की शक्ति सभी के 
पास है । अगर सभी स्बस्थ मन से इसका श्रवण करें, तो इसेमिंथ्या 
कहानी समझ कर ॑ उपेक्षा, कभी नहीं कर पायेंगे । हें सृत, जिस 
प्रसग को आप सुना रहे थे, उसे जारी रखें।” 
सृत-- वह अलौकिक युवक शांतिनिकेतन आश्रम की शिक्षा 
समाप्त करने के उपराल्त,संगीत शिक्षा हेतु लखनऊ गया था । और 
संगीत शिक्षा में पूर्ण पान्डित्य छाभ करने में समथे हुआ था । वहाँ 
से उसने एक प्रत्न, ग्ररुदेव रवीन्द्रनाथ को लिखा था । रवीन्द्रनाथ ने 
अत्युत्तर में क्या लिखा था, जानते हैं ?”” क्‍ 
ऋषिगण-“'उसे आंपसे जानने के लिये ही तो हम लोग व्यग्रहै ।” 
सुत-- यह भी एक गुप्त एवं अप्रकाशित घटना है, [ रवीन्द्रनाथ 
के जीवन की । प्रत्युत्तर में उन्होंने एक कार्ड पर एक स्वरचित गान 
लिख भेजा था। ग्वन की प्रथम पंक्तियां ये हैं ।-- 
तृणदल, बल, बल, 
से कि एल, एल से कि ? 
नदी जल छल छल 
कार तरे, बल देखि ? 
इस गीत को उस अंलौकि पुरुष ने सहज रुप से, अपना समझ 
कर हो, ग्रहण किया है और उसे स्वर-बद्ध करके कभी-कभी गा भी 
लेते हैं। परम-गुरु, भगवान वेद व्यास के चरणों में प्रदत्त, ऋषि- 
कबि रवीन्द्रनाथ का यह गान-गीति अध्ये है । इंस गीत का जो 
अंश आप लोगों ने सुना, इससे अंधिक कभी संसार में प्रकाशित नहीं 
होगा।लए । 
सूत आगे कहते गये--“आप लोग, ब्रह्माविद-श्रेष्ठ पुरुष की 


कहानी सुनना चाहते थे। मैं जिसकी बात अब कहू गा, वे मद्रास 
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में, एक होटल वाले के रुप में थे और अब उनका देहान्त हो 
चुका है । 

मद्रास के एक मध्यम आय वाले परिवार में इन्होने जन्म ग्रहण 
किया । जिस समय उनकी अवस्था छ-सात वर्ष की थी, एक सरल 
बालक के रुप में उन्होंने गाँव के सभी निवासियों का विशेष स्नेह 
अजित किया था । कोई-कोई तो यहाँ त्तक क्ह डालते कि यह 
बौड़म है, इससे कुछ होने का नहीं । परन्तु बालक की विशेषता 
पिता की दृष्टि से नहीं छिप सकी । इसी कारण, अपनी इस सन्तान 
पर उनका विशेष स्नेह एवं ममत्व था । रात्रि का भोजन शेष 
करके, पिता बालक पुत्र के साथ सो रहे हैं । रोने की धीमी आवाज 
सुन कर उन्होंने कहा, क्यों रे, रोता क्‍यों हैं ? बालक की झरुलाई 
अब स्पष्ट रुप से सुनाई पड़ने लगी | पिता ने शरीर पर हाथ फेरते 
हुए कहा, क्‍या हुआ ? रोता है, बता न ! 

पिता के स्नेह-स्पर्श एवं स्वर सुनने के बाद, अंततः बालक ने 
उत्तर दिया--नारियल का पेड़ रो रहा है । 

पिता ने विस्मित होकर प्रइन किया-नारियल का पेड़ रो रहा है ? 

--हाँ, तुम सुन नहीं रहे हो * यह देखो रो रहा है । 

--क्‍्यों रो रहा है ! 

__-उसका नारियल तुम लोगों ने तोड़ लिया हैं, इसीलिये पेड़ 
अपने पुत्रों के लिये रो रहा है । 

पिता ने सांत्वना देते हुए कहा-तुम रोओ न 
नारियल लगेंगे । फिर बच्चे होंगे । अबसो जाओ ॥। 

कुछ क्षण नीरवता में कट गये । फिर पिता ने आवाज सुनी, 
बापू ! पिता ने कहा--क्यों पुकार रहे हो ! 

--उठो चलें । 

+-क्‍यों ?. 


हीं, उसमें फिर 





द्ू क्‍ 
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नारियल के प्रेड़ को एक बार देख आवे ॥ 

घर में दूसरी तरफ, शिशु-कन्यर को छेकरः-मयता सोयी हुई हैं । 
अबतक वे पित्ता-पुत्र का वार्तालाप सुन रही थी 4. काफी देर तक 
सुनने के बाद उन्होंने कहा: बेटा स्रो जाओ; परेशान मत करो । करू 
आत: जाकर नारियल का श्रेड़ देख अवना । 

पुत्र ने खीरे-धीरे पित्त से कहा. जायू, वे सासे रात रोते ही 
उहेगे.2/ 

फिर--चलो, कहते हुए पित्ता उठ प्रड़े॥ फ्तिा-पुत्र दरवाजा 
खोलकर बाहर निकले । पोछे से मईँ का स्वर सुनाई पड़ा, अच्छा 
लड़का है, रात को भी सोने का नाम नहीं लेता 4 बाप भी उसी 
के अनुरुप हो गये हैं। उसने कहा और वे भी चट तैयार । 

शुभ ज्योत्स्ना में दोनों नारियल के पेड़ के नीचे आकर खड़े 
हुए । विश्येष प्रयोजन होने के कारण, आज दिन में इसे वक्ष से 
कई कच्चे डाभ तोड़े गये थे । 

बालक ने वृक्ष के तने पर हाथ फेरते-फेस्ते कहा, तुम रोओ 
नहीं । फिर तुम्हारे पास फल होंगे । फिर बच्चे होंगे। पिता खड़े, 
इस वा्तालाप को सुनने लगे । बाल्‍हूक के कण्ट में क्या जादू था, 
भगवान ही जाने, परन्तु निर्जन रात्रि की शुभ्र ज्योत्स्ना में उनका 
शरीर बार-बार पुलक एवं रोमांच से भर उठा। बालक, वृक्ष-माता 
को रोने से मना करता जा रहा है, तथा उसके नेत्रों से भी अश्रुकण 
ढुलक कर गालों पर बहते जा रहे हैं । 

पिता ने पुकारा, बेटा अब चलो । 

“चलो बापू, कहते हुए, बालक ने वृक्ष का दोनों हाथों से 
आलिगन करते हुए कहा, तुम अब और नहीं रोओ । 

वापस आते समय पित्ता ने पूछा, वृक्ष ने तुम्हारी बात को सुना ? 

“हाँ बापू, अब वह नहीं रोयेगा । 

पुत्र के इस ब्यवहार से, पिता झंकित हो उठे। स्त्री से उन्होने 
६/६ 
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इस विषय में कुछ नहीं कहा, परन्तु उनके मन में यह आशंका बलू- 
वती हो उठी कि यह बालक असाधारण है, तथा यह घर में रुंक नही 
सकेगा । वे स्वयं भी शिवभक्त एवं साधक प्रकृति के मनुष्य थे | 
जीव-जगत्‌ में सबके साथ एक्पमानुभूति क्तिनी वास्तक्कि एवं 
गंभीर होने पर यह हो पाता हैं कि वृक्ष की वेदना हृदय को स्पशे 
कर सके, यही वे. सोच्ते ही रह गये । उनके हृदय में दिन-दिन यह 
विश्वास जोर पकडता गया कि कोई महापुरुष उनके घर में उनके 
पुत्र के रुप में आये हुए हैं । पुत्र के प्रति स्वामी के अस्वाभाविक 
स्‍्नेहहं को देख कर स्त्री को यही भान हुआ कि लड़का बोड़म एवं 
सरल है, इसीलिये स्वामी की विशेष ममता, उसके लिये हो गयी है 
बालक को गाँव के स्कूल में भर्ती करा दिया गया । वहाँ भी 
उसका अख् त सारल्य सभी छात्रों, यहां तक कि पंडितों की दृष्टि 
में पड़ने में भी विलम्ब नहीं हुआ । यह सारल्य सभी के लिये नित्य 
कौतुक का विषय हो गया. । 
पाठशाला, प्रातः ही आरम्भ हो जाती है । बच्चों की टोलियाँ 
उस ओर चल पड़ी है । जसा कि बालकों का स्वभाव होता है, 
सभी हल्ला-गुल्ला तथा हाथा-पाई करते हुए, बंगल में पुस्तक दबाए 
चले जा रहे हैं । एक छात्र ने, इस बालक को एक जोरदार घकक्‍का 
दिया। वह रास्ते की बगल वाली जमीन पर गिर पड़ा । 
सभी, यह अपेक्षा कर रहे थे, कि उठ कर आते ही वह उस छात्र 
पर आक्रमण करेगा एवं धक्का देने का प्रतिशोध लेगा । संभवतः 
उसकी ऐसी इच्छा भी थी। : परन्तु उठ कर बैठते ही, उसने ए 
कांड ही कर डाला ॥. गिरे हुए पोथी-पत्र को संमेट कर, वह 
आक्रमणकारी बारूक की ओर आकर कहने लंगा। तुमने क्या कर 
डाला, देखो । 
रात की ओस से उस समय घास भींगी हुई थी । उसी घास 
के ऊपर, बालक के शरीर की स्पष्ट छाप पड़ गयी थी और <रौंदी 
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हुईं घास, सारी को सारी, जमीन पर लोट गयी थी । 

बालकों ने प्रश्न किग्रा, क्या हुआ है. ? 

देखते नहीं हो, सभी घास, व्यथा पाकर, किस. तरह तिरछी 
होकर पड़ी है | जाने दो, जाने दो, कहते हुए, वह स्नेह से घास 
को सहलाने लगा । $१: 

>क बारूक ने युकारा, क्‍या हुआ है; अब. उठ कर आ जाओ। 

एईइत्तको भी तो व्यथा होती है, इच्हें भी तो चोट लगती है 
तुम छोग समझते क्‍यों नहीं ? क़हते-हुए/»वह पोथी-पत्र छेकर उठ 


3 |। हुआ तथा भोंगी हुई घास को बचाते हुए कुंद कर रास्ते पर आग 


गया | उस दिन पाठ्यशाल में, गुरु महराज के लिये भी, यह सारा 
काण्ड, एक कौतूहल का विषय बना रहा । 

उन दिनों उसकी >वस्थ्ग बारह दर के लगभग होगी । एक दिन 
सध्याकह्ष के समय, जब सभी घरों के गहस्थ विश्राम कर रहें थे, 
नाछ॒क बाहर तिकल पड़।। रास्ते पर आते ही उसने देखा कि ख़्टठे 
से बंधी गाय, घास के ऊश्नाव में जमीन पर सोयी हुई है । रस्सी 
खोलकर, गाय को लेकर बारूक अपने ही शाक-सब्जी के «बगीचे में 
<ता । गाय को यथेच्छ आहार का सुयोग देकर, बारूक दूर खंड़ा 
गाय की परम तृप्ति पर दृष्टिपात करता रहा । इसी समय एक 
जटा-जूट एवं कौपीनधारी वृद्ध सन्‍्यासी उसके समक्ष आविश्॒त 
हुए । उनके अकस्मात्‌ आविर्भाव से, बालक, बिछकुछ ही विस्मित 
एवं भयभीत नहीं हुआ । स्वभाव॒- सुरूभ सरलता से ही उसने प्रश्न 
किया--आप कौन हैं ? 

सनन्‍्यासी ने-पूर्ण ब्रह्म तेरा नाम, घर में बेठ पुराओ काम,' इसी 
को रट लगाते हुए, बालक की कई बार परिक्रमा की। उसके बाद 
बालक के सम्मुख आकर, उसे साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके 
खड़े होते ही सन्‍यासी फिर दृष्टिगोचर नहीं हुए । वे जिस तरह 
आये थे, उसी तरह अदृश्य हो गये । 

पास के घर की बहू, पता नहीं किस कार्य से बाहर निकली 
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थी । इस सारे काण्ड पर उसकी दृष्टि पड़ी | उसने थुकार कर 
पूछा, वह कौन था, बेटा ? 

--मैं नहीं जानता । 

--तुझे उसने प्रणाम किया : 

न्तता 

--क्या कहा तुझसे ? 

बालक ने उत्त र दिया--बड़बड़ाते हुए, न जाने कोन सा मंत्र 
पढ़ रहा था, समझ नहीं पाया । 

बह ने कहा-गाय ने सब कुछ चर डाला है और तू देख नहीं 
रहा हि! 

--मैंने ही तो उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया है, जिससे वह भर- 
पुर भोजन कर ले । 

--ठीक किया है, अब जल्दी से खिसक जाओ, नहीं तो मां देख 
कर बहुत गुस्सा होगी । उसे ले जाकर दूर बाँध आओ, कहती 
हुई, बह घर के भीतर चली गयी। परन्तु, निर्जन दोपहरी में आज 
जिस दृश्य को उसने देखा, वह सदा के लिये, उसके मानस-पट पर 
अंकित हो गया । 

इसके तीन दिन बाद की घटना | संध्या समय, खेल-कूद समाप्त 
करके, बालक धर के पास आया । पास बाले घर से, भयानक हंदन 
का स्वर उठ रहा था । कौन मर गया है, यह सोचते-सोचते 
बालक घर में धुस पड़ा । 

उसने देखा कि आसपास के घरों के बहुत से लोग आऊफर जमा 
हो गये हैं । बरामदे में एक चार पाँच वर्ष के बालक का शव 
लिटाया हुआ हैं। उसको जकड़ कर, वही पिछले दिन वाली बहू, 
जो उसकी माँ है, अध॑ मृछित अवस्था में पड़ी हे । 

बालक, अपनी माँ को पकड॒ कर खडा हो गया और पूछा, माँ, 
क्या हो गया है १ ! 


शनि 
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पुत्र का कंण्ठ स्वर सुन कर माँ चौंक पड़ी । पुत्र को पास 
खींचते हुए उन्होंने कहा, साँप ने काट लिया है । 
>-मर चुका है ? 
हाँ । 
“सांप के काटने पर आदमी बचता नही है ? 
एक व॒ृद्धा जो सारी बात सुन रही थी, कह उठी, यह कोई ऐसा 
वसा सांप नहीं था, गेहुमन ने काटा है। डाक्टर, वैद्य तथा ओझा 
लोगों ने भी कम चेष्टा नहीं की । 
बात भी सही थी। डाक्टर ने देख कर अपनी राय दे दी थी 
कि बालके प्राण-पखेरु, बहुत पहले ही उड़ चुके हैं । 
मां ! 
>्व्या है 
“साँप क्‍यों काटता है ? काटने से मनुष्य मर जाता है, साँप 
को तो यह ज्ञात नहीं ? 
इस अद्ध त प्रइन के बाद माता ने धीमे स्वर में कहा, तू चुप 
तो रह । 
माता-पुत्र की बातचीत बहू के कानों में पड़ी और उसने सिर 
उठा कर देखा । उसके बाद उसने एक अद्भू त काण्ड कर डाला । 
मृत पृत्र की शय्या त्याग कर, वह उन्मादिनी की भाँति बरामदे से 
उतर आयी । 
बालक के पैरों पर लोटते हुए उसने कहा, बाबा, तू इसे बचा 
दे । तू ऐसा कर सकता है । तू देवता है, तू मेरे पुत्र को बचा 
सकता है । 
बहू के इस काण्ड को देख कर सभी विस्मित हो उठे । सभी 
ने यही समझा कि पुत्र-शोक के कारण, उसकी मन: स्थिति ऐसी 
हो उठी है कि पागलपन की बात कर रही है। परन्तु दोपहरी का 
वह दृश्य तो उन छोगों को ज्ञात नहीं है । इसी कारण, बह की इस 
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कातर - प्राथेत्ना का मर्म, कोई समझ नहीं पाया । 
बहू ने खड़े होकर,. बालक का-हाथ पकड़ा तथा सजरू एवं 
कातर दृष्टि से देखते हुए उसने कहा--बचा द्ोगे न बाबा । तुम्हारे 
पाँव पड़ती हूँ । ल्‍ 
सुन कर, बालक के-ह॒द्भय में क्या हुआ, यह. कहु॒त्ता. कठिन हे, 
परत्तु उसका - मन करुणा/तथा वेदना से बिगलित हो उठा ..। वह 
भाव़ाविष्ट - की तरह, बरामदे के ऊपर आ ग्या । सभो की उत्सुक 
दृष्टि, उसका अनुसरण करते हुए; मृतक की ओर गयी । 
बालक; मृत देह के पास आकर बैठ गया । शिशु के शरीर पर 
हाथ रख कर उसने कहारत्तु उठ जा, -सुत्त नहीं रहे <ही तुम्हारी 
माँ रो रही है। तुम मरो नहीं, इससे तुम्हारी माँ का व्यथा होगी । 
तुम उठो, कहते हुए उसने मृत शिशु का हाथ पकड़ कर अपनी ओर 
खींचा । 
सभी ने देखा, इस आह्वान पर, मृत बालक ने आँखे खोल 
कर देखा, पलक झपकायी और उठकर बंठ गया । बहू ने बाघिन की 
तरह झपट कर, पुत्र को गोद में उठा लिया तथा बालक, चुपचाप 
सभी की आँख बच्चाकर खिसक गया । 
इस. घटना. के उपरान्त, बालक का उस ग्राम में निवास करना 
एक विकट समस्या हो गयी । कई दित्त बाद, भोर में उठने पर यह 
देखा गया कि बालक बिना किसी से कुछ बतलाए, गृह तथा. ग्रात 
का त्याग करके कहीं निकल चुका हैं । | 
_.. इसके उपरान्त , हम इस बारह वर्ष के किशोर को, मद्रास शहर 
के एक होटल वाले के रुप में देखते हैं, जबकि उसकी अवस्था चालीस 
के लगभग है। श्रष्ठ ब्रह्मविद एव भारत वर्ष के ब्रह्मज्ञ-समाज के 
शिरोमणि, एक सामान्य होटल वाले के रुप में,मद्रास शहर में निवास 
कर रहे हैं यह सूचना शहर के किसी निवासी को नहीं है । प्रथ्वी 
की -आउचय जनक घटना; के रुप में ही, इस तथ्य की स्वीकार करना 
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होगा । परन्तु, हिमालय से कन्याकुमारी एवं कादुल से कामख्या 
तक फंले, विशाल भूभाग से ब्रह्मज्-गण इनके दर्शन की अभिलाषा 
लेकर इस होटरल में गुप्त रुप से आया करंते। बे स्वयं भी, आवद्य- 
क्ता होने पर, दूसरी जगह जाते, परन्तु अपने होटल से किंसी दिन 
अनुपस्थित नहीं रहते। ये ईश्वर -सदृद्य पुरुष, अपना स्वरुप जन 
साधारण से गुप्त रखते हुए भी अपना कार्य कर जाते और : किसी 
को किसी प्रकार का संदेह करने का प्रयोजन भी नहीं होता । 'पर॑तु ; 
एक दिन, धटना क्रम से, अपने एक विश्वस्त नौकर की पंकड़ में 
आ ही गये । द 
भूत्य यह जानता था कि सन्ध्यां के समय उसके मालिक; प्रायः 
समुद्र-तट पर कुछ समय व्यत्तीत कर आते है। एक दिन होटल 
में कोई विशेष प्रयोजन होने के कारण, भृत्य, अपने मालिक की 
खोज में, समुद्र तट की ओर निकल पड़ा।' 


इधर हमारा होटल वाला तट पर प&ुच कर, वायु सेवन करने 

वालों से कुछ दूर, आसन लगा करे बेठा हुआ था । शरीर पर 
का कोपीन किसी तरह अलग हो पड़ा था “और इसका उन्हें होश 
भी नहीं था।। थोड़ी ही देर में समुद्र को एक त्तरंग तट पर से 
कीपीन को बहा ले गयी । जब मालिक का ध्यान भंग हुआ, नौकर 
उनके पीछे तक आ गया था । 

देह-ज्ञान वापस आने पर उन्हे जाभासं-हुआ कि कौपीन नहीं 
' हैं। उनेके खोले हुए बाकी कपड़े, यथास्थॉन पड़े थे ॥ कौपीन न 
'देखे कर वे कह उठे, मेंस कौंपीन ? मेरा कौपीन कहां है ? 

उसके बाद उन्होंने जोर से पुकार कर कहा, मेरा कौपीन 
कहाँ है।? द 

इस आह्वान के साथ ही साथ, एक-विचित्र काएडे हो: गया _। 
सागर को एक विशाल तरंग; किनारे:से आकर टकराई ।रूहर,जब 
प्वापस गयी तो उनका कौपीन उनके चरणों के पास रखा पड़ा था । 
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समुद्र ने कौपीन वापस लाकर रख दिया था। 

चारों ओर चीख-पुकार सुनकर, होटक वाला, इधर-उधर 
देखने गा । उसी समय उनकी नजर पास ही खड़े भृत्य पर पड़ी । 
उन्होंने, उससे पूछा कि मामछा कया है ? इतनी चीख-पुकार 
किस लिये ? 

भृत्य ने उत्तर दिया कि एक भयानक काण्ड हो गया है । अक- 
स्मात्‌, समुद्र की एक उत्ताल तरंग आयी और जो भी तट पर बे 
हुंए थे, उन्हें डुबो कर ले गयी । 

--समुद्र डुबा ले गया है ? उन्होने प्रइन किया । जब उन्होंने 
आसन ग्रहण किया था, तभी देखा था कि यत्र -तत्र अनेक नर-नारी 
तथा बच्चे, सुख पूर्वक बैठे हुए थे । कम से कम सौ-डेढ़ सौ लोग तो 
अवश्य ही होंगे । उनमें से अधिकांश, इस आकस्मिक तरंगोच्छवास 
में डूब गये हैं। जो लोग बच गये थे, उन्हीं का ऋन्दन एवं चीत्कार 
इस समय सुनायी पड रहा था । उन्होने देखा कि एक माँ, अपने 
बालक पुत्र के शोक में छाती पीट कर रो रही है । 

उसी आसन पर वे फिर सँभल कर बैठ गये । इससे पूर्व उन्होंने 
कौपीन के लिये प्राथंना की थी । अब उन्होंने दाहिना हाथ उठा 
कर समुद्र को आदेश दिया कि जिसे भी ले गये हो, उसे वापस कर 
जाओ । तुम सभी, इसी क्षण जीवित हो उठो-- 

समुद्र ने इस आदेश का पालन किया। पू्व॑वत्‌ु, एक विशाल 
तरंग उठी और तट से आकर टकराई । पानी के खिसकते ही दीख 
पड़ा कि सभी को अमुन्द्र यथास्थान रख गया है। बहुत पहले ही मृत, 
कितनी मछलियों की हड्डियाँ समुद्र की तलेटी में पड़ी थी । इस 
अमोप अदिश के फेल, उत्ह भी जीवन दान मिल गया 
इन श्रेष्ठ ब्रह्मविद के लिये यह विराट सृष्टि भी हस्तामलकवत्‌ थी। 
मात्र पांच वर्ष ही हुए, इन्हें शरीर त्याग किये हुए । 

जिनकी बात मैंने आपको सुनायी, उनके वारे में जल साधा रा 
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को कोई जानकारी नहीं थी । परिचित लोगों में लैग स्बामी भी 
इस तरह का काण्ड कर गये हैं। साधु-महापरुषगण भी, उन्हें शिव- 
सदृश कह कर मान्यता देते थे। मद्रास के होटल वाले ने समुद्र को 
आदेश दिया था, तथा तंल्ंग स्वामी ने हिमालय के एक पव॑त खण्ड 
को आदेश दिया था । । 

जन-साधारण में य्ध बात प्रचलित थी कि काशी में दो शिव 
अवस्थित हैं--एक अचल शिव, विश्वनाथ मंदिर में, तथा दूसरे 
सचल शिव, तंलंग स्वामी । युगावतार रामक्ृष्ण ने इन्हें साष्टांग 
प्रणाम करते हुए कहा था, देखा स्वयं विश्वनाथ इनके शरीर पर 
अधिकार किये हुए विराजमान हैं । 


जिन दिनों का जिकर है, उस समय तक स्वामीजी ने, स्थायी 
रुप से काशी में निवास करना आरंभ नहीं किया था । हिमालय के 
बद्री-केदार मार्ग पर; एक पत्थर पर चित लेटे हुए हैं । इसी समय 
कई व्यक्तियों के बातत्तीत की आवाज उनके कानों में पड़ी । चार 
साधु-सन्यासी, बद्री नारायण के दर्शताथे, निकले हुए थे । दिन 
भर पेदल रास्ता तय करते हुये, वे वहाँ तक पहुँच पाये थे । सामने 
ही एक पहाड़ गिर पड़ा,था जिसे पार कर के ही आगे जाना होगा । 
शरीर अवसन्न हो चुका है, त्था नजदीक कोई चट्टी भी नहीं है, जहाँ 
आश्रय ग्रहण किया जा सके । पहाड़ी को पार करने में कई घंटे छूग 
जायेंगे, और यदि घूम कर जाना होगां, तो और अधिक समय लग 
जायगा। पहाड़ की तलेटी में खड़े साधु-गण, बातचीत कर रहे थे । 
एक ने कहा, घूम कर जाना अच्छा होगा, चढ़ाई चढ़ने की क्षमता, 
अब नहीं है । 

दूसरे ने कहा,पहाड़ यदि समतल होता, तो एक दिन का रास्ता 
७/६ क्‍ 
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सीधा चलकर, एक घंटे में ही समाप्त हो जाता । 
तीसरे ने कहा, जब यह सूविधा सुलभ नहीं है, तो क्या करना 
हँ इस पर विचार कर ले । 
साधुओं के कण्ठ स्वर से स्वामी जी के मन्न में करूणा का. उद्र क 
हुआ । उसी लेटी हुई अवस्था मे ही, उन्होने बाँया. हाथ उठाकर 
आदेश दिया, ऐ, नीचा हो जा । साथ ही साथ, साधुओं की आंखों 
के सामने ही पहाड अपना मस्तक अवनत करके, धीरे-घीरे नीचा हो 
गया; जिससे उनके विस्मय की सीमा नहीं रही । यह आइचर्थजनक 
काण्ड किस तरह घटित हुआ, यह भी उन लोगों को ज्ञात नहीं हो 
सका। आज भी बद्री-केदार मार्ग पर, पहाड उसी तरह माथा 
नीचा किये हुए खडा है । क्‍ 
ऋषिगण ने कहा, है सृत, आपने जिस कहानी का वर्णन किया, 
उसे सुन कर महषि अगस्त्य के विध्य-पर्व त-शासन की बरबस याँद 
आ जाती है। कलिकाल में भी ऐसी तपः द्वक्ति वत्त मान हैं, यह 
हम लोगों की कल्पना से परे था । 
इसके बाद सूत ने नैमिषारण्य-वासी ऋषियों से जिज्ञासा की, 
कि अब किस-किस विषय में आप॑ लोगों को जानने की अभिलाषा 
है, आज्ञा करें। | 
ऋषिगण ने कहा, है सूत, हम लोगों'को अभी बहुत सी जान- 
कारी करनी है, उसे क्रमंश: हम लोग बतते हैं । 
सूत--जब बहुत से विषयों पर एक साथ प्रइन करना स्व नहीं 
हे; तब एक-एक प्रइन आप्र पूछते जाँय और मैं बारी-बारी से उसका 
उत्तर देता जाऊ । 
ऋषिगण--हे सूत, अबतक आपने जिस कई अलछोकिक के हानियों 
का श्रवण कराया हैं, उन्होंने हमें मात्र विस्मित ही नहीं, सौचने पर 
भी बांध्य किया है । ४१ 4४ 
सृत--आप लोग,अपने विस्मिय एवं विचार इन दोनों का क्रीरण 
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बताने का कष्ट करें। मैं यथोसशध्यू आकके प्रंडतों2ऑ समुचित उत्तर 


देने का प्रयास करू गा । द 
ऋषिगण- हमारे विस्मय का कारण यह हैं कि घोर कलि का 
प्रकोप चल रहा है, इस समय भी इस तरह की घटना घट सकती 
है, यह सोच कर हम॑ लोग विस्मित हो रहे हैं । 
सृत--कलियुग भी, इश्वर-वॉजित-युंग तो है नहीं, एवं कलिकाल 
में कोई ईइबर-साक्षात्कार का लाभ नहीं करेगा, ऐसा कोई नियम 
हैं क्या ? 7 7 |: पए7- 
ऋषिगंण--नहीं, ऐसा नहीं हैं ।॥ कंलिकाल में भी ईइवर प्राप्त 
बहुत से महापुरुषों का आविश्चाव हुआ, एवं अभी और छोगों का 
आंविर्भाव होगा, यह हम जानते हैं । 
सूंत--ईश्वर-जनित पुरुषों को शास्त्रों में ईइवर सदृंश ही कह 
कर उल्लेख किया गया है । ईइवर को जान लेने पर, ईश्वर की 
शक्ति भी स्वभाविक नियमों से अर्जित हो जाती है । क्‍ 


ऋषिगण--आपकी यह उैक्ति क्या ब्रह्मज्ञ व्यक्तियों के लिये ही 
प्रयोजनीय है ॥ 


सूत--हाँ, मक्त पुरुष मात्र के संवन्ध में यह उक्ति सत्य है । 
आलोकहीन सूर्य कदाचित्‌ संभव हो सकता है, परन्तु शक्तिहीन 
ब्रह्मत्त की कल्पना असंभव है .। इंस विषय में सूर्थ और ब्रह्मज्ञ के 
बीच एक विषम पाथ्थ क्य है--सुर्य, कभी भी अपनी ज्योति समेट लेने 
में समर्थ नहीं है, परन्तु ब्रह्मज्ञों में इतनी क्षमता होती -हँ कि वे 
अपनी शक्ति को समेट कर रख सकते हैं, जिससे उन्हीं जेसे लोगों के 
अलावा किसी के लिये भी उनका वास्तविक पारिचय जान “पाना 
संभव नहीं हैं। छाक्तिमान साधक को प्रायः ही जन-साधारण 
पहचान लेता है,परन्तु ब्लह्मज्ञ को पहचान लेते की क्षमता का साधा- 
रण लोगों में सर्वेथा अभाव है। उनकी अगर स्वतः इच्छा नहीं 
होती है, तो उनके स्वरुप का वास्तंबिक परिचय कभी व्यक्त नहीं 
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होता, यह आप छोग जान ले । इसी कारण श्रेष्ठतम सिद्ध-पुरुष, 
जन-साघारण के लिये अज्ञात ही रह जाते हैं । जो. विशेष अधिकार 
या “मिशन लेकर आते हैं, उनकी बात अवश्य ही इससे भिन्न है । 
अब आपलोग क्वपया अपनी शंकाओं को खोलकर कहें । 
ऋषिगण--हम यही सोच कर भ्रमित हो रहे हैं कि इन अलौ- 
किक घटनांओं को उ्ँ श्य एवं साथ कता क्‍या है ? 
सूृत--आपकने अच्छा प्रश्न उठाया । सामान्य जन का अलौ- 
किक बातों पर जितना विश्वास हो जाता है, वह साधारण से नहीं 
होता । सभी, कमो-बेश, इस घारणा का पोषण तो अवश्य करते हैं 
कि ईव्वर हैं .। वास्तविक रुप में जो विश्वासी हैं, ईदवरानुसंघान 
के लिये उन्मुख रहते हैं,तथा इस तरह की अलौकिक घटनाएँ उनकी 
चेतना को और अधिक जाग्रत कर डालती है | इन्द्रिय-ग्राहय, 
प्रकाशित दृश्य, जगत एवं संसार से परे एक अलौकिक अस्तित्व के 
संबन्ध में उनकी निष्ठा एवं विश्वास को ओर दृढ़ .कर देता है । 
आप लोगों के समक्ष और अधिक कहना, आवश्यक नहीं है । मनुष्य, 
देह-बद्ध जन्म-मृत्यु-चक्र में आर्वत्तित जीव मात्र ही नहीं, वह तो 
शिव है--इसी स्मृति को इस तरह की अलोकिक घटनाएं, जीव की 
चेतना पर विद्य त-स्वरुप झांकी देकर चली जाती हैं । इसके फल- 
स्वरुप, जीव के अंत्तमनस में, उससे अज्ञात रुप से ही, शिव-स्व रुप में 
बापस जाने की प्रेरणा क्रियाशील रहती है । इसके अलावा, लोक 
अनुग्रह के निर्मित्त भी, ये सब अछोकिक बटनाए घटित होती 
रहती है । 
ऋषिगण--प्रसंगतः, हम आपसे एक प्रइन करना चाहते हैं । 
सूत--एक क्यों, आप अनेक प्रश्न क रने को स्वतंत्र हैं । 
ऋषिगण--इन अलौकिक घटनाओं में क्या कलिकाल के लोग, 
विश्वास भी करते हैं ? ! 
सृत--कोई-कोई करते हैं, तथा कुछ नहीं भी करते । हर काल 
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में आस्तिक तथा नास्तिक, दोनों तरह के लोग विद्यमान रहते हैं । 
इस विषय में चारो युगों में कोई पार्थक्य नहीं ,है । 

ऋषिगण--अब आप झूल विषय पर वापस आयें, यही हमारी 
अभिलाषा है। 

सूत--मझूल विषय से आपका तात्पये क्या है, यह नहीं बताने पर 
मेरे लिये उस पर आना कंसे संभव है ? - 

ऋषिगण--भगवान वेद-व्यास के इस बार के बंगाली शरीर में 
जिन लछीलाओं का वर्णन कर रहे थे, वही हम छोगों का अभिलषित 
मूल विषय है। इस बार बंगाल ही उनकी लीला भूमि है, अब तक 
आप हम लोगों के समक्ष इसका वर्णन करते रहे हैं । 

सूत--मेरा नाम उग्रश्न वा है अवश्य, परन्तु देखता हूँ, कि स्मृति 
के विषय में आप लोग भी उग्रस्मृति ही हैं। आप छोगों को इतना 
अधिक कंसे याद रह जाता है, यह सोचकर मैं विस्मित हो जाता 
हूँ । जो भी हो, आप प्रइन करें। प्रइन, सूयय-ताप सदृश है । मन 
में जितनी भी कथा एवं कहानी, गिरिशिखर पर तुषार सदृश जमी 
रहती है, वह गल कर शब्दों के धारा पथ के माध्यम से मुक्तिपा 
जाती है । सुतरां, प्रश्न करके, मुझे वक्तव्यों के बोझ से मक्ति 
दिलाने में सहायता करें । 

ऋषिगण--आपकी संगत प्रार्थना को पूर्ण करने हेतु, हम स्ंदा 
प्रस्तुत हैं। परन्तु, प्रश्न तो सभी कर लेते हैं, लेकिन सदुत्त र कितने 
लोग दे पाते हैं ? 

सृत--समझ गया । वक्ता के रुप में मेरे अंतर्मन में एक गुप्त 
गव छिपा हुआ था, परन्तु आप लोगों की वक्‍तृता-शक्ति के दर्शन 
कर, वह काफी ह॒द तक शमित हो गया है । क्रपया बतावें कि 
आप क्‍या पूछना चाह रहे थे ? 


ऋषिगण--सव प्रथम, आप हम लोगों को य 


बतावें कि 
शरीर में व्यास देव किस नाम से परिचित हैं द के: 








| 
+ 


०3. [ भारत के महान साधक 


सूत-इस शरौर में ये 'बंधु” के नाम से परिचित हैं । 
ऋषिगण--बंघु ! किसके बंधु ? जो स्वयं भगवान वेद-व्यास 


को बँधु कह कर संबोधित कर सके, वास्तविक रुप में ऐसा मनुष्य 


क्या है ? 
- सृत+-जी हाँ, हैं । 
ऋषिगण--वे कौन हैं ? 

'सुत-वें वही हैं, जिनके लिये स्वयं वेद-व्यास बंगाली शरीर 
ग्रहण करने को बीध्य हुए हैं। 

' अहषिगणं--है सूत, हम लोगों का विस्मय एवं कौतूंहल आप 
इतना अधिक बंढ़ाते जा रह हैं कि हमे लोगों के लिये धर्थ धारण 
करना असंभव हो रहा हैं ।। भाप शीघ्रातिशीघ्र, उस व्यक्ति के 
विषय में जो कुछ जानते हैं, हम लोगों को ब्योरेवार बंताने का 
कष्ट करें ॥ ४8: द 

 सृत-परन्तु, आप छोगों को एक शर्त का पालन करना होगा । 

ऋषिगणः-क्रपयां, अपनी उस शत से हम लोगों को अवगत 
कराने का कष्ट करें। 

सूत--मैं जिंस कहानी का वर्णन क रने जा रहां हैँ, उसमें कलि- 
युग में व्यवह्ृत, परन्तु आप लोगों के लिये दुर्बोध एवं अज्ञात, अनेक 
शब्द एवं वस्तुओं का उल्लेख रहेगा, फिर भी उन सब विषयों की 
व्याख्या परिचय इत्यादि, आपे लोग नेहीं पूछेंगे। आप लोग,मात्रे 
श्रवण करते रहेंगे, यही मेरी शर्त है। ऋषिगणों की और से कुल- 
वति ज्ञॉनिक में उत्तर दिया । हैं सूँते, आप आर्देवस्त हों, इसे शर्ते 
की रक्षा! हेतु, हमे लोग पूरी जेएंटा करेंगे एवं संजंग रहेंगे । आपने 
ब्रह्मविंद की कहानी कहतें समय, कई बर होटल वाला' शब्द 'को 
प्रयोग किया था। शब्द का अर्थ अज्ञात होतैं?हा!ह भीरहेओ लोगो।ले 
उस विषय में आपसे एक बार भी पूछ-ताछ नहीं की ! 

सृत-संयम ही आप लोगों का स्वभाव है, इससे कौन अवगत 


नेमिषारण्य ] [| ४५ 


नहीं है। देवताओं के लिये तो .दू र की बात, देवषिगण पर्य्त, आप 
लोगों की संयम शक्ति से ईए्या करते हैं । कृपा करके, इस संमय का 
परिचय आप लोग अंत तक देंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है.। -सद्‌- 
गुरु भगवान वेद व्यास एवं देवी सरस्वती को त्तमस्कार करके, मैं 
आप लोगों की आज्ञा पालन हेतु व्रती हो रहा हैँ । मेरे बुद्धि-मालिन्य 
को दूर करें, एवं जिह्दा के जड़त्व का भी मान करें । 

सूत उवाच-- 

१६४० साल का ज्येष्ठ मास है । सूर्य-मध्याकह्ष के शिखर से 

पश्चिम की ओर ढलता जा रहा है ।. कलकत्ता-के. डछहौजी 

रुवकायर में एक बंक के आफिस में, एक प्रौढ़ भद्र - पुरुष ते: प्रवेश 
क्रिया। बैंक में अधिक लोगों का आतना-जाना नहीं है । यह 
देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि बेंक बन्द होने की: स्थिति में .आ 
गया है । अर्थात्‌, बेंक के दिवालिया हो जाने में अधिक विलम्ब 
नहीं है । 

छोटी उमर का एक्र छोकरा, चपरासी वाले स्टूल पर चुपचाप 
बठा है। उन सज्जन ने उससे पूछा--क्या मैनेजर बाज अन्दर हैं ? 

“नहीं, वे बाहर गये हुये हैं । 

नित्य ही निकल जाते हैं, अच्छी विपत्ति में पड़ गया, है । अन्दर 
कौन है ? 

छोकरे ने जवाब दिया, सुपरिस्टेन्डेन्ट बाबू हैं। 

“ठीक है, सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट बाबू ही सही ॥.-किस-तरफ हैं, मुझे 
बता दो । 

चले, कहता हुआ, बेयरा स्हूल छोड़ कर उठ खड़ा हुआ 4 एक 
कमरे के सामने आकर हैन्डिल खीच कर उसने-कहा, जाइये, इसी 
घर के अंदर हैं । क्‍ 

वे सज्जन अन्दर इसे और भागी दरबयजा अपने आप ही, 
 निःशब्द, बन्द हो गया । 
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एक विशाल टेबुल पर झुके हुए, सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट कुछ कागज पत्र 
देख रहे थे । उन्होंने आंख उठा कर देखा । प्रौढ़ सज्जन ने, कुर्सी 
खींच कर, अपना आसन ग्रहण किया । 
“सुना, मेजर बाहर निकल गये हैं, कब वापस आवेंगे ? 
--अब वे वापस नहीं आवेंगे, कोई विशेष कारें है क्या ? 
“-कोई कार्य नहीं होता तो नित्य एक बार क्‍यों आता ? परन्तु 
नित्य ही सुनता हूँ कि वे बाहर निकल गये हैं । 
. --क्या कार्य है, मुझसे कहें । 
इस बार पौढ़ सज्जन ने, सामने बैठे हुए व्यक्ति को खूब अच्छी 
तरह देखा । बलिष्ठ शरीर तथा रंग अत्यन्त साफ, दीघे एवं तीक्ष्ण 
नांसिका तथा ऊपर के होठ बहुत पतले एंवं दबे हुए । आखों पर 
मोटे फ्रेम का चदमा पंड़ां है, तथा सिर एकदम गंजा। 
प्रौढ़ ने आक्रोश भरे स्वर में कहा , ठीक हैं, आपसे ही कहता 
हैं। मुझे और कितने दिनों तक वापस लोटना पड़ेगा ? कृपया मेरे 
पैसों की व्यवस्था करें । * 
एक अन्य भद्र पुरुष, कब दरवाजा ठेल कर अंदर घुस आये हैं, 
इसका दोनों में किसी को भान नहीं हुआ । आगन्तुक्त आकर 
निःशब्द, प्रौढ़ व्यक्ति के पास वाली कुर्सी पर बेठ गये । व्यक्ति 
को उनकी उपस्थिति का ज्ञान हुआ या नहीं, यह भी समझ में नहीं 


आ सका | 


काली ककर बाबू ने उत्त र दिया, अभी हम लोग रुपया दे नहीं 


पायेंगे । हम लोग इस प्रतिष्ठान को पुनर्जीवित करने की चेष्टा कर 
रहे हैं। इस कोये में आप छोगों की सहयोगिता ४ प्रयोजनीय है। ऐसा 
न होने पर, इसे फिर खड़ा कर पाना संभव नहीं हो सकेगा । 


दोनों के बीच, कुछ देर तक बातचीत चलती रही । 0०६८ फिर वे 
संज्जन, कुर्सी से उठ खड़े हुए और कहा, अब जाऊ ' मैनेजर से 
आशा करते 


कह दे गे कि मैं आया था । अच्छा, क्या श्राप सचमुच 


......>>___--द |. अं +अन+ अब पड: 
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हैं कि बक को बचा पाना संभव हो सकेगा ? 

“हम लोग चेष्टा तो जी जान से कर रहे हैं, परन्तु अन्ततः 
उद्धार होगा या नहीं, यह कहना कठिन है । 

“नहीं, नहीं, घबराइयेगा नहीं । भरसक प्रयत्न कीजिये । यदि 
चेष्टा के बाबल्लूद, कार्य में सफलता नहीं मिली तो आप लोगों को 
कम से कम संतोष तो होगा, और मुझे भी सांत्वना मिलेगी कि सच्चे 
आदमी को सब चेष्टा के बावजूद बेंक फेल हो गया । नहीं, आप 
लोग घबराइयेगा नहीं । 

लाठी पकड़े हुए, हाथों को सिर से छुलाकर नमस्कार करते हुए 

उन्होंने कहा, फिर चलू ? यदि मेरी तरफ कभी आने का अवसर 
मिले तो घर में आपकी पद्घ्रूलि पाकर बड़ी प्रसन्नता होगी । 

शांत चित्त होकर, प्रोढ़ व्यक्ति घर से बाहर निकल गये। 

अब काली किकर बाबू ने, सामने बंठे हुए व्यक्ति की ओर मुखा- 
तिव होकर पूछा--आपका क्या करेंट है या फिक्सड ? कहते, अप- 
रिचित व्यक्ति के नेत्रों की ओर देखते हुए वे विस्मित हो उठे । कैसे 
नेत्र हैं तथा कसी आइचर्यजनक दृष्टि ! आइचर्य की बात यह है 
कि उनके हृदय में यह कैसा अद्भू_.त आनन्द चक्रावात्‌ उद्दीपन जया 
रहा है! 

आगन्तुक ने शांत स्वर में कहा; आप यहाँ क्‍यों हैं ? 
किसी तरह कालीकिकर बाज, इतना ही पूछ सके-क्यों ? 

“आपका स्थान तो यहाँ नहीं है । 

“यहाँ मेरा स्थान नहीं है ? 

“जनहीं । अपने स्थान पर कब वापस जाँयगे ? अब और कितना 
विल्म्ब करेंगे ? 

“काली किकर बाबू ने मानो आते कण्ठ से इतना ही ग्ररन 
किया, आप कौन हैं ? कौन हैं आप ? 
</६ 
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कलकत्ता और काशीधाम में सवंसाधारण के शुप्त योगी के 
नाम से परिचित श्री श्री कालीपद ग्रृहा राय ही भारतवर्ष के उच्च- 
कोटि के साधु समाज एवं ब्रह्मविदों में योगीव्वर' नाम से प्रतिष्टित 
थे | पचीस वर्ष या उससे भी अधिक समय से लेखक ने उनके आश्रय 
तथा साहचर्य में उनकी अलौकिक शक्तियों का अजख्र परिचय प्रत्यक्ष 
देखा है, तथा उनके समीप रहकर साक्षात्‌ रुप से जाना है । इसके 
अछावा, उनके क्वपा प्राप्त बहुत से व्यत्तियों के मुख से उनकी कृपा 
लीला की अनन्त घटनाएँ सुनी है। इसी संदर्भ में कुछ तथ्य यहाँ 
लिपिबद्ध है । 

ब्रह्यज्न समाज के अन्यतम दिकृपाल तथा योग और तत्व युग्म- 
रश्मियों के आश्रय स्थल, महासाधक राम ठाकुर ने ्योगीदवर' के 
संबन्ध में अपनी अंतरंग गोष्ठी में कहा था, “नश्वर शरीर में ऐसी 
वस्तु का कभी अवतरण नहीं हुआ थां। वस्तुतः श्रेष्ठतम ऋषि 
शक्ति और ब्रह्मशक्ति का पूर्णतम प्रकाश इन महात्मा के महाजीवन 
में प्रकट हुआ था । उनके पुण्य संग के अभिलाषी होकर बहुत सिद्ध 
साधु, महात्मा उनके पास उपस्थित होते थे, यह मैंने देखा है। कोई- 
कोई तो उच्चतम योग मार्ग की निगूढ़तम साधन कपा व्र हंण करने 
आते थे । इनमें से किसी-किसी के समीप मुझे श्री श्री गहाराय की 
कृपा लीला की कहानी सुनने का सौभाग्य मिला है । मैंने देखा है 
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कि ये महात्मा श्री गुहाराय को ईइवर तुल्य समझते थे, तथा कोई 
उनको योगीव्वर महर्षि याज्ञवलक्थ का अवतार कह॒ कर कीतंन 
करते थे । 

श्री श्री गुहाराय के घनिष्ठ सानिध्य में जों भी आये हैं, वे सभी 
जानते हैं कि स्वयं वे कितनी तत्परता से प्रचार विमुख थे । इसलिए 
इत ईइवर कल्प की व्यापक जीवन कहानी देना तो संभव नहीं ही है, 
और बोध होता हैं समीचीन भी नहीं । 

उनके महाजीवन में भगवत्ता का महाप्रकाश ही मुझे अधिक 
दृष्टिगोचर हुआ है। इस महाप्र काश को प्रकाशित करने की शक्ति 
मुझमें नहीं है। इसलिए उनकी अनन्त कृपा लीलाओं की कहानियों 
में से दो चार कहानियों का चयन करके संक्षेप मैं मैं यहाँ लिख 
रहा हू । 

१६४७ साल में ४७/१ सी, श्याम पुकुर स्ट्रीट वाले मकान में 
श्री श्री कालीपद गृहाराय सपरिवार वास करते थे। पृथक मकान में 
रहने के बावक्कुद, उस समय उनका यही घर कार्यत: मेरा भी वास 
स्थान हो गया था। द 

तब छगभग ११ बजे थे ! जिज्ञासु तथा दर्शनार्थी, प्राय: सभी 
ने विदा ले ली थी। एक तलले पर बैंठक में श्री युक्त कालीदा के 
सामने बेठा था, मैं तथा दास महाशय । दास महाशय अभिनय तथा 
संगीत जगत्‌ के एक सुपरिचित व्यक्ति हैं, तथा कालीदा की अजस्र 
कृपा भी उन्होंने पायी है। 

जब तक वे दादा के सम्मुख बेठे रहते हैं, हाथ जोड़कर तथा 
अध॑निमीलित नेत्रों से ही बैठते हैं। उनकी भक्ति तथा श्रद्धा निश्चय 
ही अपरिसीम है। 

. काछीदा ने काफी समय तक ग्रामोफोन कंपनी तथा सिनेमा 
जगत्‌ पर आक्षप किया। यह सब कहकर किसी तरह दास महाशय 
को उत्तेजित करना ही उनका लक्ष्य था। कितु उनका सारा परि- 
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श्रम निशइ्फल गया-। - ऐसा रूगता था कि सारी बातें दास महाशय 
के शरीर पर लूग कर फिसलती जा रही- हैं । हाथ जोड़े, माथा 
नीचे कर भक्ति भरे स्वर में उन्होंने कहा, प्रभु, जो आपने कहा 
वह यथार्थ, है--इसमें और संदेह कया है ? 

'धत्‌ महाहशय,' श्री युक्त कालीदा गरज उठे । बोले, आपके 
साथ कोई आलोचना, कोई तक॑ बितक करने का कोई उपाय ही 
नहीं है । ठहरिये, ११ बज गये हैं, कई पत्र छिखकर समाप्त. करने 
हैं ।॥ आप और प्रमथ बाबू इधर-उधर की चर्चा करते हुए यहीं 
रुके ! चाय की आवश्यव ता होने पर रेवा से कहेंगे । 

मेरी ओर देख कर कहा, “जरुरी चिट्ठी है, समझे ? समाप्त 
करना ही होगा । इस समय भक्त-वक्त अगर आवें तो मुझे डिस्ट्वं 
न करेंगे ।” उसके बाद खड़ाऊ पांव में डाल कर सहब्द खट्खट्‌ करते 
हुए दुमंजिले पर चले गये । 

अब दास महाशय प्हज और स्वाभाविक अवस्था में आकर 
कुर्सी पर बैठ गये । शांत स्वर में उन्होने कहा, प्रभु की इधर- 
उधर की चर्चा वाली बात तो अच्छी है, परन्तु । 

मैंने हंस कर उत्त र दिया, उनका मंतव्य यह था कि यहाँ आकर 
तक॑-वितकं, हो हुल्लड़ करें, चाय पान करें । परम प्राप्ति ? - यह 
भावना लेकर माथा खराब करने से कोई लाभ नहीं हैं । उसका 
'कन्सेन्ट्रे टेड पिछ' हम लोगों के पास ही तो है । 

दास महाशय हो हो कर के जोर से हंस पड़े । उसके बाद धीमें 
स्वर में बोल पड़े, “शब मेरी व्यक्तिगत बात पर आये । प्रभ्नु आज- 
कल मझसे बहुत बहाना बना रहे हैं। 

इस समय दास महाशय की बात संक्षेप में कह देना उचित 
होगा । इनको यहाँ हम लोग दास महाशय के नाम से ही संबोधित 
करेंगे । नाना कारणों से प्रा नाम देना संभव नहीं है । किसी 
समय ये धोर मद्यप तथा यौन संबन्धो के प्रति काफी लापरवाह थे। 


>- ++ -यओ “773 ऑअनाफणओ.-> 
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इस समय श्री युक्त कालीदा क कृपा स्वरुप, इनकी परिणति 
सात्विक प्रकृति के साधक के रुप में हो गयी है । दास महाशय 
स्वयं बिख्यात व्यक्ति हैं तथा उनके पुत्र का भी अभिनय जगत में 
यथेष्ट नाम है। इसी कारण उनका नाम गुप्त रख कर, पदवी से 
ही यहाँ संबोधित किया जा रहा है । 

दास महाशय से मैंने प्रश्न किया, “दादा आजकल टालमटोल 
( फाँकी )कर रहे हैं, यही तो आप कह रहे थे ?” 

“हाँ, बेतरह फॉकी । पहले स्तान-तपंण करके प्रभु के फोटे के 
सामने बठने पर वे फोटो से बाहर निकल कर मधुर हंसी हँसते थे । 
कितना निर्देश, उपदेश देते थे । इन दिनों, यह सब मैं नहीं पा 
रहा।ही।। फ़िरक! 

मैंने उत्तर दिया, “इतने दिनों तक तो आप आध्यात्मिक जगत 
में शिशुवत्‌ अवस्था में थे। इसीलिए दादा को फोटो के भीतर से 
आना पड़ता था | विश्वास जगाने के लिए ही भगवत्‌ कल्प पुरुष 
को आत्म प्रकटन करना पड़ता था | इस समय अपने दास महाशय 
स्वर्य क्ृतविद्य हो गये है, तभी तो, आजकल दादा की पहले जंसी 
मुत्ति के आविर्भाव का कोई प्रयोजन नहीं है ।” 

'हंसी छोड़े अभी ! कितना पाखंडी मैं था यह तो मैं स्वयं जानता 
हैं। प्रमथ दा, दिन-रात में तीन-चार घंटा भी मद्य के बिना नहीं रह 
पाता था, पागल हो जाता था । दो वर्ष पू्व,इसी धर में, तथा इसी 
कमरे में सोमदा के साथ आकर मैंने प्रभु का दर्शन पाया । कृपा भी 


 पाईं। पाखंडी का उद्धार न होने पर,भगवान का स्वरुप तो प्रकट होता 


नहीं ! इसी से समझता ह॒ कि उद्धार के निमित्त ही आगे आये, मेरे 
भगवान, मेरे प्रभु ! तीन-चार घंटे तक मुझ महा पातकी के साथ 
बेंठे रहे । उसके बाद जिस समय बिदा ले रहा था, वज्॑ जेंसे कठोर 
स्वर में उन्होंने धमकाते हुए कहा, 'जाइये महाशय, और वह सब 
राख-भस्म नहीं खाइयेगा । असहाय जेसा मैं प्रभु के चरणों में 
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लोट पड़ा ।. कातर कण्ठ से मैने कहा, प्रश्न, मैं तो अब असहाय 
सा हूँ । पहले मैं नशाखोर था, आज नशा मुझे स्वयं खा रहा है । 
आपका यह आदेश कया मैं अक्षरशः पालन कर सकूगा ?' 
क्रद्ध स्वर में वे बोल उठ भरा प्रेम जो पाता है वह कर सकता 
है, और वह सभी पाते हैं। जाइये और वह सब राख-भस्म खाना 
नहीं होगा ।ठीक वही घटा । मद्य मुझे और नहीं सेवन करना पड़ा। 
प्रभु द्वारा प्रताड़ित होकर, मद्य की तृष्णा जेसे समाप्त ही हो गयी । 
उसके बाद जीवन से अन्य गहित आकषंण भी दूर हो गये । मैं घोर- 
तर पापी और नरक का कीट था । उसी समय से मैं नृतन मनुष्य 
हो गया । तबसे ही उनको 'प्र४' कह कर संबोधित करता हूँ, और 
अपने सभी कर्म, इन प्रभु के चरणों में ही समर्पित करके निर्श्चित 
होकर बठा हैँ ।' 
यहां, यह उल्लेखनीय है कि श्री युक्त काली दा को उनके सभी 
भक्त तथा शिष्य, दादा कह कर पुकारते हैं, एक अपवाद यही दास 
महाशय ही हैं। 'प्रभु' छोड़कर उनके लिए और कोई संबोधन था 
ही नहीं । 
फिर प्रभु आजकल जो फोटो से बाहर नहीं आते हैं, उसका 
कोई निग्रह तो नहीं ? क्या आप ठीक कहते हैं. ? दास भहाशय ने 
प्रश्न किया । 
मैंने तो पहले ही कह दिया है । इसे आप विशेष अनुग्रह ही 
समझ मकते हैं। साधता सोपान पर आप बालक वय को पार कर 
गये हैं । अलौकिक रुप से दादा को आपके सामने जाने का और 
अधिक प्रयोजन नहीं है | 
हठात्‌ हम लोंगों की बातचीत में विघ्न पड़ गया .। कमरे के 
भीतर एक आगंतुक आ गये । उन्होंने प्रइ्त किया, देखिए, काली- 
पद गुहाराय क्या इसी मकान में रहते हैं ? . 
'हाँ, यही उनका मकान है,व्या चाहते.हैं,आप : मैंने प्रश्न किया। 
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“दया करके उन्हें जरा बुला दें ।! 
“इस समय उन्हें ढुलाना संभव नहीं है। इस समय यहाँ से वे 
ऊपर चले गये हैं, कार्य व्यस्त हैं, अभी नीचे नहीं आवेंगे । 
आप उनसे कहें मेरा नाम हेमनत सिकदार है । घर रंगपुर है । 
में उनके कालेज जीवन का मित्र हूँ ।' 
ऊपर जाकर मैने श्री युक्त कालीदा को सूचना दी। सुनते ही 
उत्साह पूर्वक वे बोल उठे, 'उसे चाय इत्यादि दें, और बातचीत 
करें। यह पत्र समाप्त कर मैं आ रहा हैं । ओर हाँ, उससे यह 
नहीं कहेंगे कि मैं धर्म- वर्म के काम में लगा है।।# 
मैंने कहा “दास महाशय को उनके पास छोड़ आया हैं । इस 
अवधि के भीतर क्या '्रभ्न|कहकर दो-चार वार भी आपका उल्लेख 
उन्होंने नहीं किया होगा ? 
जल्दी ही आप वहाँ चले जाँय और दास महाशय को बिदा कर दें 
इस आदेश का पालन हुआ । वुछ क्षण बाद ही कालीदा 
आकर उपस्थित हुए। दोनों मित्रों में कुछ समय तक कुशल क्षोम 
का आदान-श्रदान हुआं। उसके बाद, दादा ने अपने पूर्व परिचितों 
के विषय में अनेक प्रदन शुरू किए । केलो बंधु,कालेज का हंड क्लके , 
शीर्ण काय प्रोफेसर जनादंत राय,मुड़िवाला,संदेश विक्र ता-खेदू मयरा- 
कोई भी तो नहीं छटा । 
दरबाजे के बाहर से दादा और उनके बंधु हेमन्त सिकदार 
की वार्ता सुनने पर यही भान होता था, कि दों तरुण छात्र, कालेज 
का प्रसंग लेकर गप कर रहे हैं, और इस प्रसंग को छोड़कर उनके 
जीवन में और कोई काम ही नहीं है । 
चाय समाप्त हो जाने के बाद हेमनत सिकदार अपनी असली बात 


पर आये । भाई कालीपद, तुम्हारे पास मैं एक जरुरी कार्य लेकर 
आया हूँ । 


क्‍या बोलो तो भाई ।' 
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मेरे एक फूफा हैं,मोहन लाल चौधरी, इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध 
एडभोकेट । इलाहाबाद तथा लखनऊ, दोनों कोर्टो में उनकी प्रच्चुर 
प्रतिष्ठा हैं । उन्होंने हाल ही में एक अद्भ त चिट्ठी मुझे भेजी है. । 
ल्खिा है, तुम्हें एक महत्व पूर्ण कार्य का भार दे रहा हूँ । मैं गत 
तीस वर्षो से, महात्मा प्रीतम दास बाबा नामक एक योगी के परमा- 
श्रय, में हूँ । उनके निर्दशानुसार, यथा साध्य योग और साधना 
भी कर रहा हैँ । प्रसंग वश बाबा ने मुझसे कहा है कि इसके बाद जो 
निगूढ़ क्रृपा मुझे प्राप्य है, उसे वे स्वर्थ देने में समर्थ नहीं हैं । यह मुझे 
कलकत्ता स्थित ब्रह्मज्ञ महात्मा के पास से लेना होगा । उन्होंने 
कहा | है कि कलकत्ता के उनः महात्मा का नाम है श्री श्री कालीपद 
गृहाराय । गृहस्थ आश्रम में रह कर भी ये योग सिद्धि के शिखर 
प्र अधिष्ठित हैं । गुरुदेव ने इंगित किया है कि ये महात्मा, भग- 
वान के नाम पर रख गये कलकत्ता के एक रास्ते पर रहते हैं । 
उन्होंने कहा है कि कलूकत्ता के किसी परिचित को खबर करो, 
महात्मा के ठिकाने का पता मिल जायगा । मैं इन महात्मा के पास 
जाने के लिए अत्यन्त व्याकुल हो गया हूँ । तुम अविलम्ब, इस 
विषय में खोज खबर लेकर पत्र भेजो, और उसी के अनुसार मैं 
कलकत्ता आऊँगा । आशा है, सपरिवार ही कुछ दिनों के ल्लयि 
आउ गा | मेरे पत्र को नितांत आवश्यक समझना। उपरोक्त महात्मा 
की खबर न मिलने पर, ऐसा भान होता है कि मेरे साधन जीवन में 
निष्फलता आ जायगी । इसलिए तुम यथोचित निष्ठा तथा तत्प- 
रता से मेरा यह कार्य संपन्न करो । 
पत्र पढ़ना समाप्त हुआ । श्री युक्त कालींदा, अपने अभ्यास 
के अनुसार, अबतक कई सिगरेट शेष कर छुके थे । एक नया सिगरेट 
सुलगा कर उन्होंने हेमनत बाबू से कहा, तो भाई, यह सब व्यापार 
लेकर मेरे पास क्‍यों आये ? केवल नाम एक जैसा होने से, तुमने 
सोच लिया कि मैं एक महात्मा हैँ । भरे भाई, सारा जीवन 
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स्वदेशी (आन्दोलन) में रहा, इधर-उघर रहा, पत्रकारिता की । 
साघन भजन के विषय में मुझे क्‍यों लपेटते हो [ 

हेमन्त बाबू किकत्तेग्यविम्रृढ़ हो गये । धीमे स्वर में उन्होंने कहा, 
“फूफा महाशय का पत्र पढ़ कर सोच रहा था । हठातू, ध्यान आया 
कि कलकत्ते में मेरे परिचित लोगों में काीपद नाम के केवल तुम्हीं 
हो। केवल यही नहीं, तुम्हारा घर भी इयामपुकुर स्ट्रीट मो हो 
श्याम तो हम लोगों के भगवान ही हैं। यही भावना लिए सीधा 
तुम्हारे घर चला आया । 

कुछ रुककर हेमन्त सिकदार ने कहा, इसके अलावा यहाँ 
आकर साधन-भजन की भी थोड़ी गंध मिली ।' 

“कंसे, साफ तो कहो, श्री युक्त कालीदा ने उत्सुक होकर कहा। 

तुम्हारे घर में जो सज्जन बेठे थे, वह बार-बार तुमको प्रभु 
कह कर संबोधित कर रहे थे ।' 

अरे भाई, वह सब कुछ नहीं है। मुझे तो तुमने कालेज लाइफ 
में भी देखा है, अभी देख रहे हो । गुरुगिरी करने लायक कुछ 
देख रहे हो क्या ? तुम्हारा यह विचित्र व्यापार है ।--कह कर हो- 
हो करके काली दा हँस पड़े । ! 

हेमनत सिकदार, चुपचाप विचार मग्न हो गये । फिर बोले,ठीक 
है, मैं चेष्ठा करु गा, देख इस पत्र के अनुसार सचमुच किसी महात्मा 
का पता पाता हूँ, या नहीं ! इस विराट्‌ कलकत्ता शहर में कहां 
खोज पाऊंगा, बोलो तो भाई ? जो हो, पत्र द्वारा फूफा जी को मैं 
यह संवाद दे देता ह--कि 'एक काली पद गुहाराय को मैं जानता 
हैं, वह मेरे मित्र हैं। फिर भी ऐसा नहीं लूगता कि इतने दितों में 
वह एक महान योगी बन गये हैं ।' 


आगामी रविवार को फिर आऊँगा, ऐसा कहकर हेमन्त बाब 
विदा लेकर चले गये । है 


एक नया सिगरेट सुलगा कर, धुआ खींच कर, कारीदा ने 
&६/६ 
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कहा, 'अब सांस आयी ।.. दास महाझ्यय को पता ज्हीं - है. कि क्रिस 
विपत्ति में उन्होंने मझे.ला पटका है.।' - 
थोड़ी नीऱता के बाद उन्होंने-व हा; हिम्ग्त-अन्दाज से ही यहाँ 
आगया था। ठीक ही आया था--फिर भी चटपट में पकड़ में नहीं 
आने का ॥. इसका कारण भी है।' द के 
अगला रविवार | .रोहिनी बाबू,हेम. सोम -एवं .मैं. दादा के साथ 
बैठे हुए, अनेक प्रसंगों पर विचार-विमषं कर रहे थे .। ऐसे ही समय 
में हेमन्त सिकदार का आविर्भाव हुआ । आते ही: उन्होंने हलल्‍्ला-ग्रुल्ला 
शुरु कर दिया। बोले, भाई कालीपद, तुमने मुझे अच्छा बेवहफ 
बनाया । फूफा जी को जो पत्र लिख [ था, उसका जवाब आया है.। 
उन्होंने लिखा है, श्री गुरुदेव ने मुस्करते - - हुए - कहा; तुम्हारा 
कलकत्ते का रिह्तेदार खूब-ज्तुर है|; ठीक-स्थात पर पहुंच गया है 
महात्मा का दर्शन उसने पाया है | अंब कोशिशः करो; जिससे 
उत्तकी-कृपा हो ।... द छ़ाः 5 
'हाँ,फूफ़ा जी ने और भी लिखा है, गत तीस वर्षो से हम साधन 
प्राप्त लोगों का एक दल श्री गुरुदेव के संपक में है । वे उच्चकोटि 


के साधक तथा सिद्ध एरुष हैं। उनको हम सभी 3 अ्रान्त ही समझते. 


हैं।। *.। - इसी कारण मेरे मन में कोई संदेह नहीं हैं कि तुम ग्रुरुदेव 
द्वारा उहिष्ट महात्मा श्री श्री कालीपंद गृहाराय के अन्वेषण में सफल 
हो गये हो ! अब तुम उनसे पूछकर यह सूचना दो कि कब वे मुझ 
प्र कृपा करेंगे ? मेरी इच्छा यही है कि आगामी सप्ताह घर के 
सभी लोगों के साथ कलकत्ते के लिए रवाना होऊ । वहाँ लगभग 
एक मास रुक गा। पत्रोत्तर द्वारा सभी बातें विस्तार से लिखना ।' 

पत्र शेष होने पर हेमन्‍त सिकदार ने सप्रईन दृष्टि से कालीदा 
की तरफ देखा । यही भाव था-- अबकी पकड़ में. आये हो । ह 

इस बार कालीदा को स्वीकार करना पड़ा क्रि- पत्र में जिस 
व्यक्ति की तरफ इंगित था, वे स्व हैं । बोले, देखा भाई हेमन्‍्त, 


.."७0. 50... ्ननं3ल3खिििएंं 2 


आन + +- 3-> 


सौ 3 अं ३ 3... ५७५५. की ०+- 


कोई-कोई भाग्यवान समझः पाया ] [ ६७ 


जे 


कई व पूर्व अनायास हिमालय के एक योगी महापुरुष के पास मैंने 
3 & साधना पायी हैं ।: तुम्होरे फूफा जीं के ग्रुरुदेव, प्रीतम दास 
महाराज को मैं जानता हूँ, व्यावहारिक भाव से नहीं, आत्मिक जगत्‌ 
के सृत्र द्वारा | वे भी झझे जानते हैं । जाओ, तुम इलाहाबाद, श्री 
चौधरी को लिखें दो कि वे अपनी सुविधानुसार मुझसे मिंल सकते हैं ।! 

: हेमन्त सिकदार कुछ अवाक्‌ से हो गये .। सबके अलक्ष्य उनके 
मित्र, कब, किस दैवी कृपा सरणी द्वारा योगशक्ति के शिखर पर क्‍ 
चले गये हैं, फिर भी अपने को गुप्त ही रखा है । उनके वही अभिन्न द 
मित्र अब पहले जैसे नहीं है, तथा साधारण हिट उता। पकड़. के क्‍ 
बाहर, एक छिन्न पुरुष हो गये हैं। क्‍ 

चाय इत्यादि हेमन्त बाबू ने पीया, कितु बाद में कुछ देर -चुप- 
चाप ही बंठे रहे। उसके.बाद घर के भीतर कुछ अन्य अभ्यागतों 
के आने पर वे. उठ पड़े । जाते-जाते उन्होंने ऊैहा, अच्छा भाई काली- द 
पद, फिर इलाहाबाद उनको पत्र लिख दूंगा । 2 | 

कुछ दिनों बाद की बात । एडवोकेट मोहन छाल चौधरी, सपरि- 
तार कलकत्ता आ गये। पाक सकेंस में एक धनी आत्मीय के घर 
पर ठहरे । प्रायः एक मास वे रुकेंगे । हेमन्त बाब्व ने सारी सूचना 
देने के बाद कालीदा को श्री चौधरी का संदेश बताया । यथा 
संभव शीक्न,अर्थात्‌ उसी सप्ताह एक दिन आकर वे श्रीयुक्त कालीदा 
को प्रणाम करना चाहते हैं । / ५ 28 

दादा ने उत्तर दिया, देखो भाई, इस सप्ताह मैं अधिक व्यस्त 
हैं भी चौधरी से कहना कि बाद में किसी दिन मुझसे साक्षा- 
त्कार होगा . मैं इसकी पूर्व सूचना दे दू गा ।' ५0868 ् 

थोड़ी देर ब्रातचीत, करके उस दिन हेमन्त बाबू ने श्री युक्त 
कालीदा से बिदा छी। 3022 2000 क्‍ 

प्राय: तीन सप्ताह बीत चले । काली दा ने अबतक श्री चौघरी 
से साक्षात्कार नहीं किया हैं। हेमन्त बाबू अपने फूफाजी का 
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जरुरी आवेदन लेकर रोज आते हैं, और रोज ही 'मलय ग्रिल' के बड़े 
साइज के दो तीन भेजिटेबुल कटलेट खाकर, विरत होकर विदा लेते 
हैं। जाते समय यही कहते हैं, 'भाई काछीपद फूफा जी तुमसे साक्षा- 
त्कार करने को बहुत व्याकुल हो उठे हैं । हताश होकर केवल इतना 
ही कहते हैं, 'इतने दिन हो गये, महात्मा के दशेन का भाग्य मुझे 
अभी तक नहीं हो सका )। अब इलाहाबाद वापस जाने का समय 
भी हो गया। मैं बड़ा ही हत भाग्य हूँ, उनकी कृपा मुझे मिलेगी, 
यह भरोसा अब नहीं हो रहा है ।' 

'होगा, साक्षात्कार होगा । इस समय इतने झंझट में पड़ गया 
हैं, यह तुम्हें कैसे समझाऊ हेमन्‍त ? यही कह कर कालीदा, उन्हें 
सांत्वना देते हैं। वैसे मैं देख रहा हँ,कि दादा किसी जरुरी काम में 
इन दिनों व्यस्त नहीं हैं | कभी मेरे साथ तथा कभी बंघुवर हेम सोम 
के साथ लूडो खेल कर समय व्यतीत कर रहे हैं । 

इघर हेमन्त बाबू निरुपाय होकर मेरे शरणापन्न हुए । ऊपया 
आप उनको स्मरण दिलाकर तथा ताकीद कर के फूफा जी से साक्षा- 
त्कार करा दें । बहुत दुःखी है,वे वृद्ध पुरुष । 

मेंने हेंस कर उत्तर दिया, दिखिये हेमन्त बाबू, महात्मा तथा 
दुरात्मा में छछ का अभाव नहीं होता है । श्री चौधरी के साथ 
यदि दादा भेंट नहीं करते हैं, तब भी मैं विस्मित नहीं हूगा । 
थे जो भी करेंगे, इसमें कल्याण निहित है । भेंट करने में दादा 
देरी कर रहे हैं, संभवतः इसका कोई कारण है 

इसके बाद के घटना क्रम का वर्ण न स्वयं श्री युक्त काली दा के 
अनुसार ही करता हूँ । उस दिन रात दस बजे वापस आये। हेम 
सोम और में उनके शयन कक्ष में ही सोया था। दादा ने कहा, आज 
एक झमेला खतम हुआ । इलाहाबाद के श्री चौधरी, पाक॑सकंस 
में अपने आत्मीय के जिस घर में ठहरे हैं, वहीं गया था । श्री चौधरी 
के साथ अवश्य भेंट नहीं हुई, परन्तु उनकी पुश्नी के साथ हुई थी । 
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इसके बाद स्वयं उस दिन की पूरी घटना कह गये : 

आत्मीय के घर में दुतल्ले पर श्री चौधरी को दो कमरे मिले 
थे। सामने ही एक बड़ा सा बरामदां था । इसी बरामदे को 
गर कर उन दो कमरों में जाना संभव था सामने वाले घर में श्री 
चौधरी रहते हैं, और पीछे वाले घर में रहती है उनकी स्त्री 
तथा बालिका (त्री अतसी । गत दो वर्षो से अतसी कालाजार से 
पीड़ित थी । हिमालय की तराई से इस रोग की छत उसे छग 
गयी थी । उसके बाद इलाहाबाद, लखनऊ और दिल्‍ली के बड़े-बड़े 
डाक्टरों से उसे दिखाया गया,किन्तु उसका कोई फल नहीं निकला | 
किडनी तथा लिभर भीषण रुप से 'डेमेज” हो गया था । कलकत्ता 
के निपुण एवं प्रधान चिक्त्सों से भी उसे दिखाया गया । वे कोई 
भी उसे स्वास्थ्य लाभ की आज्ञा नहीं दे पाये । अंतसी ने बिलकुल 
विस्तर पकड़ लिया था, तथा उसमें विस्तर से उठने की भी क्षमता 
नहीं रह गयी थी । श्रीमती चौधरी दिन रात पुत्री को देख कर 
दीघे निश्वास छोड़ती और श्री चौधरी स्त्नी से कहते, 'डावटरों से 


जो साध्य था, वह उन्होंने किया। अब भरोसा केवछ भगवान का 
ही है। उन्हीं को पुकारो, देखो युत्ति मिलती है, यानहीं ? 
प्रारब्ध में जो भोग होगा, उसे भोगना ही पद्गा ।' 

उस दिन संध्या के बाद से ही श्री युक्त कालीदा के मानस पट 


१र बार बार उदय होते हैं, श्री चौधरी के पार्क सकस स्थित घर 
के दो चित्र | देखते हैं, फूल जैसी शुचि और शुञ्र कन्या, अतसी 
विस्तर पर पड़ी कातर हो रही है । साथ ही यह भी देखते हैं, 
कि अतसी का प्रारब्ध भोग शेष हो गया है, और वह अपना सुक्ष्म 
देह लेकर आकाश की ओर जा रही है, ऐसी फूल 'जसी” कन्या 
और ऐसे निष्पाप माता-पिता । इस कन्या को इस तरह मरने 
तो नहीं दिया जां सकता ! 
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नवम्बर का :अन्त । सर्दी कुछ अधिक पड़ रही है । दुमंजिले 
के कमरे में श्री युक्त काली दा बार-बार चाय-पान कर रहे हैं, और 
हेम सोमदा के साथ नीर॒व हूडो रेल रहे हैं | हृटात वें बोल उठे, 
'खेल- अभी बन्द करें, कार्य है.। रेवा, मेरी काली टोपी . और देव- 
घर, से आयी हुई, गरम चादरु-तो ले आ | ४ हरि 
आग ी, सर्दी में कालीदा .कहाँ-ज ँयगे.।' हेम सोम ने जिज्ञासा कीं ? 
बात ही अनस्रुनी कर दी दाद्य ने । तुरत उठ गये, तथा टोपी और 
चादर लेकर उसी क्षण नीचे चले आये ॥ एक टेक्सी लेकर, पाके 
संकस. पहुँचे । श्री चौधरी-के घर के पास जाकर खड़े हुए । फूल 
जूसी कन्या, अतसी, की झूति बार-बार उमड़ पड़ती है ॥ क्षण भर 
में स्थुछ शरीर रहितः होकर संदर रास्ते से वे ऊपर चले गये । 
ख़िड़की से उन्होंत्ते प्रवेश किया, उस पीछे वाले घर में जहाँ मुमुष 
बालिका सोथी थी । 5 
घर में घुसते ही कालीदा ने पृवंब॒त्‌ स्थुल शरीर घारण किया । 
धीरे-धीरे आगे बढ़कर वें अतसी'की श्या के एक किनारे बैठ गये । 
हँस कर बोले, क्यों अतसी बेटी, इस तरह क्यों सोयी हो: 
मेरे साथ बातचीत करो | 
क्षीण स्वर में कन्या अतसी ने उत्तर दिया, में सदा सोयी ही- 
रहती हैँ, अस्वस्थता के कारण उठ कर बैठ नहीं पाती | किन्तु तुम 


कौन हो ! 
“मैं ? में कालीदा ६६ |: 
'झो', तुम वही काली दा हो जिनकां नाम कहने से ही पिता जी 


आँख बन्द करके दोनों हाथ उठाकर, नमस्का- करते हैं । और माँ 


के ग्राखों में अश्रधारा प्रवा ह्वतिहो जाती है !. 
*हाँ रे हाँ । अच्छा अंतसी तुम एक बाजीगरी देखो । .मेरी 


ओर देंखती रहो । देखती हो मेरे माथे पर कंसी सुन्दर रवीन्द्र 
टोपी है ? अच्छा अब देखो, कहकर दाड़ां ने टोपी निकाल दिया 
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ओर उनके माथे का विराट चांद बाहर हो गया -। 
. बड़े मजे -की चांद -है आपकी, खिल:ख़िल- कर हंस उठी 
अतसी । 

देखा तो, कितना बड़ा चांद सम्राट (गंजा) हैँ मैं ॥ अच्छा अब 
मेरे साथ इस खिड़की के किनारे तो आ। 

वह किस तरह । मैं तो विछावन पर-उठन्बेठ भी नहीं पाती । 
वहाँ तक जाऊगी कंसे ?' 

उठ हरामजादी' कह कर उसके छोटे हाथों पर अपने सिंह के 
पंजे जतते हाथ रख दिए 

इन्द्रजाल से अभिभूत -जसी,अतसी विछावन से उठकर बैठ गयी । 
सोचती है. कैसा आइचये ! उसका रोग, दुर्बलता कुछ भी तो अब 
नहीं है । जेसे वह अनायास पूव॑वत्‌ स्वस्थ हो गयी है। 

कालीदा के पीछे-पीछे चल कर वह खिड़की के पास खड़ी होती 
है। अपने अन्तर के उल्लास से कितनी बाते बक-बंक करती रहती 
है।  जेसे वह बहुत दिनों बाद अपने बिछ डे हुए खेल के संगी का 
पत्ता पा गयी है । 

खिड़की के पास आकर, आंकाझश की और इंगित कर कालीदा 
ने कहा, देखो, आकाश का रंग कितना घना नीला है। पक्षी होकर 
सारा जीवन उड़ने पर भी तुम उसकी सीमा नहीं पा सकोगी । और 
यह देखो, एक झुण्ड तोतों का। तुम उनकी तरह उड़ सकती ही ?' 

बेवक्षफ की तरह तुम क्या कह रहे हो ?'अतसी ने उत्तर दिया । 
"ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं पक्षी तो नहीं ॥” 

किंतु मैं कर सकता है | देखोगी ? 

_दिखाओ न, धत्‌ यह नहीं हो पायगा।! 

यह देखो , कहकर क्षण भर में ही काॉलीदा स पल शरीर रहित 

हो गये। उसके बाद खिड़की के. ग्रिल से अंतधषान हो 


गये । यह 
क्या चले गये, चले गये--कहती हुई, चिहला उठी 


अतसी । 
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माता और पिता घबराकर बरामदे से दौड़ पड़े । भय से माँ 
की आँखें फंलीं रह गयी । वे उच्च स्वर में बोल उठीं--'यह क्या, 
तुम बिछावन छोड़ कर इतनी दूर आ गयी । सर्वनाश !! 

“नहीं माँ, मैं बिलकुल चंगी हो गयी ँ | तुम्हारे कालोदा तो 
यही कह कर गये हैं।' 

'कालीदा ,स मवेत स्वर में चिल्ला पड़े श्री चौधरी और उनकी 
सत्री। कहाँ गये कालीदा | 

“यहीं तो, मेरे सामने खिड़की से अदृश्य हो गये । अबतक कितनी 
गपशप की मेरे साथ । 

श्री चौधरी के नयनह्वय से पुलकाश्र॒ झड़ने लगते हैं । बोलने 
लगे, “माँ, तू बड़ी भाग्यवती है, इसीलिए तुमने उनका दर्शन पाया । 
मेरा भाग्य ! मुझे अभी तक दशन नहीं मिला ।! 

अगले सप्ताह ही एडवोकेट चौधरी को श्यामपुकुर वाले घर में 
श्री युक्त कालीदा ने बुलाया । उसके बाद उसी दिन गंगा के तीर 
पर ले जाकर उनकी चिर इच्छित आकांक्षाएँ पूरी की । गुरुदेव के 
निरेशानुसार जिस योग क्रिया का निर्देश पाने के लिए वे कलकत्ता 
आये थे, वह उन्‍होंने पायी । . अपना अभीष्ट सिद्ध हो जाने के 
बाद, स्त्री और कन्या के साथ अपने विधिनि्दिष्ट शिक्षागरुरु को 
प्रणाम करके वे चले गये । 

१९४२ साल | उस समय के करन पाक को जिन्होंने देखा,होगा 
उनके मानस पट पर - इस मुख्य बगीचे की स्मृति अभी भी चिर 


उज्जवल होगी । आजकल की तरह, उस समय यह पार्क ट्राम बायर 


द्वारा खंडित नहीं हुआ था, और जनारण्य के भीतर अपनी निजी 
सत्ता उसने खोयी नहीं थी । बाग का रख-रखाव उस समय 
अच्छा था,रंग और रससे परिपूर्ण क्रिसेन्थयम डालिया,और- जिनिया 
उद्विग्न यौवता की भांति खिले रहते । पीछे के हिस्से में खड़े थे, 
बड़े-बड़े नाग चंपक जो संध्या की धूप में स्वाणिम आभा बिखेरते 


डे 
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रहते । संध्या के बाद यह जन कोलछाहल के बीच स्थित बगीचा 
घीरे-धीरे जन विरल हो जाता । यह मेरा तथा श्री युक्त कालीदा 
का बड़ा ही प्रिय स्थान था । दिन शेष होने पर हम दोनों कभी- 
कभी वहाँ आकर बठते । द 

उस दिन संध्या से थोड़ी ही देर बाद दादा पकड़ में आ गये । 
एक पेड़ के नीचे बेठे, आनंद पूर्वक सिगरेट पी रहे हैं। सोत्साह पास 
बेठ गया। कुछ समय उनके साथ नाना प्रसंगों पर आलोचना में 
कट गया । 

इसी समय, एक काला, लम्बे चेहरे वाला, मालिश वाला छोकरा 

हाजिर हुआ। श्री युक्त कालीदा को भक्ति पूर्वक सकूम करके 
बोला, बाबू जी, कुछ जरुरत्त है ? 

पाकेट से सौ रुपये का नोट निकारू कर, दादा ने कहा, अरे, 
यह नोट क्‍या भुना कर ला सकोगे ? और इसके साथ ही कुछेक 
पाकेट 'रेड एण्ड ह्वाइट 'सियरेट और एक दियासलाई भी लाना ।' 

जी हाँ,कह कर वह व्यक्ति पाक से धर्म तलला की ओर चला गया । 

“आपकी सौ रुपये की रेजगारी वापस आ जायग्ी क्या ? हँस 
कर मैंने कहा । 

प्रत्युत्तर में दादा ने कहा, 'नहीं--यह खूब विश्वासी है ।' 

“तब क्‍या यही आपका ल्‍6लिटेस्ट रिक्रट, शौकत्त है ?' 

हाँ, यही शौकत मुहम्मद है । यहाँ के कुख्यात तेल मालिश 
वालों का लीडर ।' 

श्री युक्त काछीदा ने इसकी कहानी कई बार स्वयं कही थी । 
एक बार एक सादी पोशाक में पुलिस वाले ने शौकत के साथ, इसी 
पाक में अभद्र व्यवहार किया था, उससे काफी रुपये फी मांग कर 
रहा था । पुलिस वाले का जुल्म देखकर वे आगे बढ 
आय, दृढ़ स्वर में उन्होंने कहा, 'खेबरदार, ये सब गैर कानूनी काम 


यहाँ और नहीं चल पायगा ।' और आइचरय, पुलिस वाले ने कालीदा 
१०/६ 
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को सलाम करके तुरत अपना रास्ता लिया | संभव है, उसने समझा 
हो. कि यह तेजस्वी मनृष्यः छद्मवेश में कोई उच्चपदस्थ पुलिस 
अफसर होंगे ।ः और सादे पोशाक में अनायास आ गये हैं। - 
उसी समय से दुनिया के एक श्रेष्ठ व्यक्ति, शौकत की कृष्टि में 
'बाब॒जी हो गये । द 
दांदाँ को सावधान करने की दृष्टि से मैंने कहा, “आप तो जानते 
ही हैं ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो ये तेल मालिश वाले न कर पायें। 
हँस कर उन्होने उत्तर दिया, इस श्षमय इसका हृदय शरीर 
मेरे वश में आ गया है। जानते हैं, उस दिन 'उन्होंने! (दादां के 
मार्ग देश के गुरु, शिवक्ल्प महात्मा) विनोद के स्वर में मुझसे कहा, 
'तुम्हारा काम देख कर यही धारणा होती है, कि स्वर्ग और मरत्य 
का प्रभुत्व लेकर भी तुम्हारा समय नहीं कट पा रहा है, और अब 
पाताल का भी राज्य चाहिये । द 
इसके बाद दादा ने गंभीर होकर कहा, सत्य ही, इस अंडर 
बल्ड और यहाँ के अन्डर डागूस,' इनका भी तो थोड़ा ख्याल करना 


चाहिये ! 
कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझसे कहा था, 'शौकत को नगण्य न 
जात हैं । अतीत में 


समझें । उसके पूर्व जन्म की सारी बातें मुझे 

यह एक विराट धर्म मण्डली का नेता था | ईंए जीवन में उसका 
मेरे पास कुछ पावना है। इस 'क्रिमिनल' शरीर में शौकत है अव- 
इय, किन्तु स्वभावतः वह बिलकुल आत्म भोला, निर्मोह और दूसरे 


के लिए अपना जीवन देने में भी सक्षम है। इसके अलावा, यह भी 
नेतृत्व स्वाभाविक भाव से उसके 


देखिये कि इस अंडर वल्ड क 

हाथों में चला आया है | यह कभी ध्यान. रखेंगे कि उस साधना 

का एक विराट आधार भी हैं. । । के 
भी बातें सुनी थी। इसको 


दादा से शौकत वे विएय में और 
बा वर्ष बीत गये थे। कलकत्ता के अनेक अचलों में उस बार प्लेग 
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का आक्रमण हुआ था। शहर में स्वेत्र आतंक था । कुछ दिनों 
से शौकत ने श्री युक्त काछीदा का दान नहीं पाया था, और वह 
व्याकुल हो उठा था । धर्मंतल्ला त्तथा कजन पाक के बीच इधर- 
उधर घूमता रहा, कि ह॒ठात्त्‌ उरुके “बाबू” का दर्शन हो जाय । बाबत 
जी के घर या आफ्सि का पता उसे माह्म नहीं है, जिससे मुश्किल 
हो गयी है । 

खिदिरपुर ब्रीज से थोड़ा उत्त र, फोर्ट के त्रिकोण हाते के पास 
एक सिद्ध, शक्तिधर फकीर रहते थे। विस्मयकारी अल्यैकिक शक्ति 
या करामत उनके पास प्रचुर थी । फकीर से शौकत का काफी 
दिनों से परिचय था, त्तथा वे उससे स्नेह भी करते थे । 

उस दिन सीधे फकीर के दरवाजे पर जाकर उसने प्रार्थना की, 
“मेरे 'बाबू जी' को इुला दो, तभी मैं समभू गा, तुम्हारी कुदरत ।” 

पोटलछी से एक स्फटिक की माछा बाहर करके फकीर साहेब ने 
कहा, “इधर आओ ।' ह 

वह आगे बढ़ गया। उसके गले में माला पहनाकरं फकीर साहेब 
ने हंस कर कहा, 'जाओ बेटा, इस माला को पहने रहना । दस 
दिनों के भीतर तुम्हारी 'बान्च जी' के साथ भेंट होंगी । भेंट होते 
ही माला उतार देना ।! 

देखिये फकोर साहेब, मुझे धोखा मत दीजिये । आपकी बात्त 
ठीक न होने पर, दस दिनों के बाद यहाँ आकर सभी नष्ट-अष्ट कर 
दूंगा । मेरा नाम शौकत है। हाँ !! 

फकोर ने हँस कर शौकत की पीठ पर हाथ मारा और कहा, 
'फिकर मत करना बेटा, सब ठीक हो जायगा ।॥ 

स्फटिक की माला, शौकत दिन रात्ते अपने गले में ही रखता, 
यहाँ तक कि सोते समय भी उसे गले में रखता । देखते-देखते ही 
नो दिन शेष हो गये । दसवें दिन पागलों जैसे धर्मतलला और एस्प्ले- 
- नेंड के बीच वह घूमता रहां । उसके बाबू जी' कहाँ हैं ? फकीर 
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के बारे में उसकी उच्च घारणा है, उनकी करामत व्यर्थ तो नहीं 
होगी ? कछितु आज ही तो दर्शन पाने का अंतिम दिन है | उसके 
मन में बड़ी अस्थिरता है । 

सारे दिन की भाग दौड़ से क्लान्त, शौकत रासमनि बाजार के 

उत्तर वाले रास्ते पर आया । एक पुराने आत्मीय की चारपाई पर 
सो कर थोडी देर के लिए विश्राम करने लगा। 

हेठात्‌ बाबर जी' का कण्ठ-स्वर उसके कान में पड़ा । तुरत वह 
उठ खड़ा हुआ | . श्री युक्त कालीदा इसी रास्ते से किसी कार्य वश 
जा रहे थे । 

उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे एक चारपाई पर शोौकत 
सोया हुआ है। उच्च स्वर में उन्होंने उसे पुकारा । 

'बाबूजी, बाबुजी,' कहता हुआ, उन्‍्मादप्रस्त की तरह, शौकत 
रास्ते पर लोट पड़ा । खड़ा होकर बोलने लगा, शाबाश्त फकीर ! 
शाबाद तुम्हारी जबान और तुम्हारी, करामात ! मुझे 'बाबूंजी का 
दर्शन ठीक दस दिन के भीतर ही हो गया । 

धीरे-धीरे स्फटिक की माला गले से निकाल कर दशौकत नें एक 
ओर रख दिया । 

अब उसने कालीदा को ससम्मान उस चारप। ई पर बिठाया ' 
दौड़ कर दो पैकेट 'रेड एण्ड ह्वाइट' सिगरेट ले आया । उसके बाद 
उसने बगल वाले ग्वाले की दुकान में आड्डर, दिया, बाह जी के 
लिए मलाईदार चाय बनाओ और मसाला भी दे दो । कालीदा 
अपने इस भक्त को प्रसन्न दृष्टि से देख रहे हैं, और उसके महान प्रेम 
का स्वादले रहे हैं । 

मलाईदार चाय पीकर दादा चारपा 
'बोले। बेटा, अपनी सारी बात कहो, बहुत 
नहीं पाया । 

शौकत दादा को एक हाथ से पंखा झल रह 


ई पर बैठ गये और बोले, 
दिनों से मैं इधर. भा 


है, और अपने मन 
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की सारी पू जीभूत भावनाएं उड्धल रहा है।.. 

कुछ देर बाद दादा उठ खड़े हुए और बोले, शौकत, आजकल 
कर्ज न पार्क अधिक नहीं जा पाता हूँ इसी कारण मुझसे तुम्हारी भेंट 
नहीं हो पाती । मेरा अखबार वाला आफिस तुम कभी देख लो । 
मिशन-रो तो पास ही है। एक दिन मैं ही तुम्हें वहाँ ले जाऊया। 
और हाँ, हठात्‌ कभी घोर विपत्ति पड़े तो मेरा नाम लेना _ मुझे 
स्मरण करना। समझे बेटा । 

'जी हाँ--कह कर उसने भक्ति पूवक कालीदा के चरण स्पश्न 
किए। यह कह कर दादा चले गये, और रात्रि के अंधकार में 
ओझल होते हुए उनके दीघघे शरीर को निर्मिमेष नेत्रों से शौकत 
देखता रहा । 

दो मास बाद की बात। कलछतकत्ते के कई अंचलों में प्लेग का 
आक्रमण अभी भी चल रहा है । शौकत पहले खिद्रिपुर अंचल 
में रहता था, परन्तु कुछ वर्षो से कोलू टोला की तरफ चला आया 
है । यहाँ एक फ्लेट के सीढ़ी के पास एक छोटे कमरे को उसने 
किराए पर ले लिया है । रात को वहीं आकर सोता है । हुठात्‌ 
एक दिन देखा गया कि फ्लैट के आसपास चूहे गिरने शुरु हो गये । 
एम्बुलेन्स गाड़ी भी कई बार देखी गयी । कई आदमी भी मर गये 
हैं। सभी आतंकित हैं । 

दशौकत का मित्र हाफिज उस दिन आया था। बार-बार शौकत 
से धर जाने का आग्रह करने लगा । उसी के शब्दों में, 'शौकत 
प्लेग का माफिक जान लेने वाला बेमारी और नहीं । तू घर चला 
जा। जरुरत होने से पैसा हम देगा! । 

कितु शौकत के मन में कोई चंचलता या आतंक नहीं है । पाकेट 
से जयमाला निकाल कर उसने दोस्त से कहा, 'देखो हाथ में मेरा 
यह तस्वीह और दिल में मेरा बाबू जी । कोई खतरा का परवाह 
मैं नहीं फरता । 
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अनजान में ही कब शौकत ने अपने 'बाब जी 'को अपने हृदय 
सिंहासन पर इष्ट रुप में बिठा दिया है, तथा उनके चरणों में सब 
समपंण कर दिया है, यह स्वयं भी नहीं जानता । 
इसके बाद के घटना क्रम का शौकत ने स्वयं विस्तार पूवक वर्णन 
किया था। दादा के श्री मुख से वे सारी बातें सुनकर, उसका 
एक रेखा चित्र यहाँ दे रहा हूँ :--उंस दिन सबेरे से ही शौकत 
अपने कमरे में चारपाई पर पड़ा है। गले में काफी सृजन तथा 
तींत्रे वेदना है। उसकी यह अवस्था देखकर, घर का दरवान जल्दी 
से एंक डाक्टर को बुला कर ले आया । सतकंता पूर्वक रोगी की 
परीक्षा करके डाक्टर ने सिर हिलांया और कहा, प्लेग का भया- 
नक आक्रमण हो गया है । एम्बुलेन्स लाने के लिए सूचना दो तथा 
इसे शीघ्रातिशीघ्र सकु छर रोड स्थित प्लेग अस्पतालमें पहुँचा दो । 
+ मुमूष शौकत को लेकर एम्बुलेन्स अस्पताल की ओर चली जा 
रही हैं | इस समय का विवरण स्वयं शौकत ने ही दिया था, 
योगेश्वर श्री श्री कालीपद गरृहाराय के समक्ष । उसका सारांश 
वि्रटाबट द 
'स्ट्रोचर पर निर्जीव जेसा पड़ा हैँ । हठातू देखता हूँ, बाबू 
जी, कि आप इस एम्बुलेन्स के भीतर बैठे हैं । मेरी ओर स्थिर 
दृष्टि से देखते हुए सिगरेट पी रहे हैं मेरे गले तथा माथे में तीत्र 
बेंदनो है। गले की गिल्टी फूट गयीं है, और मुझे सांस लेने मे 
भी कष्ट हो रहा है | 
अनायास आपने डांट कर कहा, बेटा बेवक्फ, चुप रहो, अभी 
व्यथा तथा वेदना चली जायेगी ॥' 
कछ देर बाद ही वेदना और इवास कष्ट में काफी कमी हो गयी । 
स्टैचर पर बै5 कर प्मैने ग्रापको सलाम किया और कहा, बाबू जी 
अब मझे डर नहीं है, आप स्वयं आगये हैं। मेरे प्रति सदा भाव 


रखेंगे, । 
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सोये रहो । बहुत हिलो--डुलो नहीं । कह कर आपने सिगरेट 
का घुआ उड़ाया । उसके बाद मैंने ताजुब की बात देखी कि एम्बु- 
लेन्स के भीतर से आप अदृश्य हो गये । 

शरीर अवसन्न था । थकावट के कारण स्ट्रेचर पर ही सो 
गया । प्लेग अस्पताल के डाक्टर के पास मुझे ले जाया गया । 
सतकत्ता पृबक मेरे गला, माथा, हृदय की परीक्षा करके उसने झ झ- 
लाकर मेरी ओर देखा । | 

उसके बाद शौकत की अपनी भाषा में--डाक्टर ने मेरा कमर 
में एक लात मार दिया, बोला-सालछा यहाँ दिल्‍्लगी उड़ाने के लिए 
आया है ? अभी भाग जाओ यहाँ से !। (९8 

पैदल ही चला आया बाबूृजी, अपने कोलूटोला वाले घर तक । 
सभी को मुझे देख कर ताज्जुब हुआ।! क्‍ 

. शौकत का स्वयं का वर्णन, यहाँ समाप्त हुआ । इसे समये 

वह श्री युक्त कालीदा के सामने उपस्थित होकर कह रहा है, बा 
जी, शरीर बहुत दुबंल हो गया है। कुछ दिनों के लिए अंपने घर 
चला जाँऊ ? शरीर ठीक हो जाने पर वापस आ जाऊंगा। 

अच्छा तो है, कुछ दिन घर हो आओ । फिर भी तुम्हारा 
समय अभी खराब है, और विपत्तियाँ आवेगी .। खूब सावधानी से 
रहना । दोनों समय माला जपना और मेरा स्मरण करना । जांओ | 
बेटा तुम्हें कोई भय नहीं है ।' 

शौकत का घर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गाँव में है। 
पिता नहीं हैं, केवछ मां और दो बच्चे । तीन -चार बीघे जमीन 
जिससे उसके छोटे से संसार का किसी तरह निर्वाह हो जाता है। 
कई मास अपने ग्राम में व्यतीत कर, वापस आने पर शौकत ने श्री 
युक्त काछीदा को अपनी अलौकिक कहानी सुनायी :- 

अपने गाँव जाकर, बाबूजी, प्रायः दो मास तक काफी शांति से 
ही था । उसके बाद अकस्मात एक खतरे में पड़ गया । अनायास 
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पुलिस ने आकर पूरा मुहल्ला ही घेर लिया । हमारे गाँवों के 
घर, बाबू जी, आपके गाँवों की तरह नहीं हैं। सभी घरों के ऊपर 
छत लगी होती हैं । पुलिस ने मेरे पास वाले घर को स्व करके 
कुछ आपत्तिजनक पदार्थ पकड़ लिया । वहाँ शराब की भट्टी थी । 
पास वाले घर में ही मैं रहता था, तथा नया चेहरा होने के कारण 
मुझे भी इन्सपेक्टर ने इस केस में पकड़ लिया । मुझे गिरफ्तार 
कर लिया ! मैं उससे बार-बार कहता कि मैं निर्दोष हैं, परन्तु 
वह मेरी बात अनसुनी कर देता । गाँव के काफी लोग एकत्रित 
हो गये थे, परन्तु किसी को साहस नहीं था कि मेरी निर्दोषिता की 
बात कह सके । 

ऐसे विपद्‌ की घड़ी में, बाब्॒जी, आप अनायास वहाँ उपस्थित 
हो गये । दारीर पर खद्दर का ढीला कुर्त्ता, माथे पर काली 
टोपी, तथा मुह में सुलगा हुआ सिगरेट । आपने गुस्से में कुछ देर 
तक पुलिस इन्सपेक्टर से झगड़ा किया । उस के बाद पता नहीं 
क्या समझ कर इन्सपेक्टर साहेब आपको देख कर डर गये । संभव 
है, यह समझा हो कि कोई मंत्री हैं। इसी बीच आप अदृर्य हो 
गये । बाबू जी। आपको कहीं भी ढूढ़ नहीं पाया । 

पुलिस दल के चले जाते के बाद मैंने ग्र मवासियों से कहाँ तुम 
साले खड़े-खड़े यहाँ मजा ले रहे थे, मेरे पक्ष में कोई बात भी 
नहीं;कर पाया । नसीब अच्छा था, मेरे बाबू जी,कलकत्ता से यहाँ 
आकर उपस्थित हो गये थे । उनकी डांट सुन कर तथा उनका 
तेज देख कर ही तो उस समय इन्सपेक्टर मुझे छोड़ दिया था 
बाबुजी, गाँव वाले मेरी बात पर विश्वास नहीं करते थे । कहते थे, 
तुम्हारे बाबू जी को तो हम लोग नहीं देख पाये । कैसे वे देख पॉयेगे 
बाबूजी आप तो करामत कर के गये थे, जप्ते प्लेग वाले समय एम्बु 
लेन्स के भीतर चले गये थे । 
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दादा के चरण छूकर भक्त पूवेक शौकत प्रणाम करता है तथा 
विदा लेता हैं। उसके नयनद्वय से अविरल अश्रपात हो रहा है। 

इसके बाद, दादा से भक्त शौकत की भेंट नहीं हुई । काशी में 
रहते समय काफी बाद में एक बार मैंने दादा से शौकत के बारे में 
जिज्ञासा की थी । उन्होंने मृदु हँसी हसते हुए कहा था, 'इस समय 
वह अपने गांव में ही बहुत लोगों का परित्राता तथा ज्ञान-दाताहोकर 
बठा हुआ है ।' 

१६४८ साल, उस समय मैं बठक-खाना रोड वाले मकान में 
रहता था । शरद ऋतु थी। रात देरी से लौटा था, इसलिए सुबह 
उठने में देरी हो गयी थी । मात्र एक कप चाय लेकर बेंठा था, 
इसी समय श्रीमान धीरंजन आकर उपस्थित हुए । मिलिटरी कायदे 
से खड़े द्वोकर, अपना संवाद, उन्होंने एक साँस में ही सुना दिया-- 
“दादा, दिल्‍ली जांयगें, ऐसा सोच रहे हैं । आपके परामर्श से 
ही इस विषय में फाइनल करेंगे । करू आप वहाँ गये क्‍यों 
नहीं ? अभी मेरे साथ चलिए ।' 

'धरिते बलिए बांधिया आने,” इसी किस्म के व्यक्ति थे, भेरे 
घीरु भाई। श्री युक्त काली दा के वे अनन्य सेवक थे, और इसी 
दुलेभ अधिकार के कारण सभी उनसे डरते थे। दादा के दर्श॑नार्थी 
लोगों में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनका धीरु भाई के उग्र मिलि- 
2री स्वभाव के साथ संघर्ष न हुआ हो, और उनका गज॑न-तर्जन न 
सुनना पड़ा हो । तब भी यथार्थतः किसी अज्ञात कारण से धीरु 
भाई मेरे प्रति अत्यधिक आक्ृष्ट थे, और मुझसे स्नेह करतेथे । 
कोई भी मेरा निर्देश पालन करने में उन्हें कोई दुविधा नहीं थी। 

मकान के पास ही द्वारिक घोष की दुकान थी । मिलू की मां 
ने बड़े संदेश और इमरती वहाँ से मंगा कर धीरंजन को खिलाया। 
इतने समय में मैं स्नान करके तैयार हो गया । 

११/६ 
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वे सभा में जमे बैठे हैं । मुझे देख कर बोले, “अरे महाशय,हे रम्ब 
बाबू दो दिनों से लौट जा रहे हैं । उनको दिल्‍ली जाने के संबन्ध 
में निर्देश नहीं दे पा रहा हैँ । जाइये, ऊपर बेठिये । आज 
ही इस विषय में फंसला करना होगा । दो घंटे बाद, अण्यांगतों 
की गोष्ठी समाप्त होने पर श्री युक्त काली दा ऊपर रह ले गये । 
उन्होंने कहा, हेरम्ब बाबू ने तो उस दिन की मेरी बात ही पकड़ 
ली है, और कहते हैं कि उनके साथ मैं दिल्‍ली चल । पिछले दिलों 
मैंने प्रंसगवशात्‌ कहा था-कलकत्ते की भीड़ से मैं ऊब सा गया हूं, 
चलिये कुछ दिन कहीं बाहर काट लिया जाय । हेरम्ब बाबू को 
दिल्‍ली में कुछ व्यवसायिक कारें है । वहाँ वे प्रायः दो मास रुकेंगे। 
उन्होंने जिद पकड़ लिया है, कहते हैं, मेरे साथ आप भी चलिये, कोई 
असुविधा नहीं होगी । दो आदमियों के लिए कन्स्टिट्यूशन हाउस में 
रुकने की अच्छी व्यवस्था कर छी जायगी | 

थोड़ी देर चुप रह कर श्री युक्त काली दाने कहा, इस के 
अलावा, यह भी सोचता हूँ कि दिल्‍ली देश की राजधानी है, वहाँ से 
हम लोगों को कुछ संबन्ध रखना आवश्यक है । आप भी कभी- 
कभी एक देनिक पत्र निकालने की बात करते हैं ? इसके लिए 
कितने रुपये, कितनी व्यवस्था की आवश्यकता फ्डेगी । दिल्‍ली 


से संवर्क न रखने से क्या काम चलेगा 
बराबर यही देखता आया हूँ कि काछी दा जले भी बाहर 
जाते हैं, उसमें कोई गूढ़ तात्पये निहित होता है, | सुक्ष्म लोक 
किवा अध्यात्मलोक का कोई अनुष्ठान वे संपन्‍न कर आते हैं । 
उनके श्री मुख से ही इस तरह की कितनी घटनाएँ जानने का 
गैर देख कर हँसते हुए 


सयोग प्राप्त हुआ है । इसीलिए दादा की अ 


मैंने कहा, कलकत्ते की भीड़, दैनिक फ्त्रिका की व्यवस्था-यह तो 


हुआ वाहा । असली बात क्या है, जिसके लिये इस बार आप बाहर 


०९ 


जाना चाह रहे हैं ! 


दादा ने दीर्घ काल तक अपार स्नेह तथा घनिष्ट साहचय॑ 
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मुझे प्र दान किया है, इसीलिये यह प्रइन करने की स्वाधीनता मैं 
ले सका । 

शांत तथा स्निग्ध स्वर में उन्होने कहा,'उस अंचल में कई लोग 
भेंट करने के लिए व्याकुल हैं, इसीलिए जा रहा हूँ । थोड़ा घूम 
आऊ । 


पूर्व घटित घटनाओं द्वारा जानता हूँ कि योगीश्वर के दर्शन के 


लिए व्याकुल होकर जो दूर से उनके हृदय की कृपा तरंगों को 
खींचते हैं, वे महात्मा साधारण नही हैं । उनमें से कुछ अष्टसिद्धि 
प्राप्त महापुरुष हैं, कोई प्रकृति को बच्न में करने की शक्ति के 
अधिकारी है तथा कोई ब्रह्मविद्‌ हैं। शरीर 'डी-मेटीरिएलाइज' 
करके इनमें से अनेक कलकत्ता आकर दादा से भेंट कर गये है।। 

यही भाव लिए हुए मैंने कहा, आपके लिये तो बाहर जाना 
काफी परेशानी का काम है, वे लोग क्यों नहीं यहाँ आ जाते हैं ।' 

शांत स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, दुबंलता, दीघेकालीन अवि- 
राम साधना और सिद्धि की मर्यादा तो देनी ही होगी । मुझे भी 
उनके पास पहले जाना होता है । इसीलिए तो उधर जाने की बात 
सोच रहा हूँ ।' 

बराबर ही देखता आया हूँ, श्री युक्त कालीदा हैं, 'मर्यादा पुरु- 
पोत्तम' व्यावहारिक किवा आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने सभी को 
मर्यादा दी है, और उसे अपना बना लिया है। 

मैंने कहा, जाना तो तय हो गया, परन्तु आपकी सेवा के लिये 
आपके साथ कौन जा रहा है ? आपके छिये तो सूटकेस खोलकर 
अपना कपड़ा निकालना और पहन लेना भी एक कठिन कार्य है।' 

क्यों, हेरम्ब बाबू तो हैं। वे मेरे यहाँ के तथा राजनीतिक 
जीवन के मित्र हैं। यहाँ तो रहस्यमय ढंग से रहते हैं, परन्तु मेरे 
साथ कलकत्ता से बाहर जाने पर कितने यत्न पूर्वक मेरी सेवा करते 
हैंयह आप नहीं जानते । मेरी गंजी तथा कपड़ा अपने हाथों से 
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धो देते हैं, तथा छूते तक में ब्रश कर देते हैं । 
'ऐसा होने पर भी वे दिल्‍ली में काफी व्यस्त रहेंगे । किसी 
-अन्य व्यक्ति को भी आप साथ ले लछें।' 
अंत में यहीं तय हुआ कि भक्त प्रवर अमृुल्य सेन, दादा के सेवक 
के रुप में साथ जाँयगे । बालकोचित सारल्य के साथ -साथ इनके 
अन्दर असामान्य कर्म तत्परता भी थी । इससे पहले वे कलकत्ता 
पोर्ट कमिइनर के एन्‍्टीपिकूफरेज आफिसर के रुप में प्रचुर ख्याति 
अर्जित कर चुके थे । 
दादा की पार्टी क्रशः बढ़ गयी | दादा की वृद्धा जननी ने 
कहा, 'तू इतनी दूर जा रहा है, मुझे भी इस अवसर पर काशी, 
वुन्दावन तथा हरिद्वार के दशन करा दे । शरीर रहे न रहे, इसका 
क्या ठिकाना,दादा रुदा ही महान मातृभक्त थे | माँ की बात उन्होंने 
तुरन्त मान ली । यही स्थिर हुआ कि माँ की सेवा का भार 
लेकर प्रभा भाभी साथ जांयगी । | 
हेरम्ब बाबू का संक्षिप्त परिचय भी देना, यहाँ उचित होगा । 
हमारे ये बन्धुवर, भारत के साधु-सन्‍्तों के जीवित विश्व कोष ही 
थे । उच्चकोटि के महात्मा लोग जिस तरह उनकी खातिर तथा 
आवश्वगत करते, यह देख कर बहुत लोग विस्मित हो जाते थे । 
परन्तु मैं उनसे कहता था, यह सत्र खातिर आप की नहीं हो रही 
है, श्री युक्त कालीदा के एन्म्नाय' समझ कर ही ये सब महात्मा 
आपसे विशेष स्नेह करते हैं ।' सुनकर वे केवल हंसते थे । 
था शून्य वेदान्ती नंगाबाबा के पुरी 
बाबा की इच्छा नु- 
। छिंदा होने के दिन 
उनके गले में डाल दी 


हेरम्ब बाबु, आत्म त्यागी त 
वाले. आश्रम में कुछ दिनों के लिए गये थे । 
सार उन्हें वहाँ तीन मास- ठहर जाना पढ़े 
बाबा "ने अपने हाथों से:माला गूथ कर 
थी। ज्ञात्मज्ञानी, स्व त्यागी महात्मा केल>त्तयन5 भी -उस समय 


अश्रुसजल हो गये थे । 
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एक ओर आत्मज्ञानी पुरुष थे, रमण महर्षि । हेरम्ब बाबू 
जब भी उनके दोनों को जाते, खुशी से उनके मुख पर स्थित हास्य 
की रेखा फेल जाती । महषि कलकत्ता के इस भक्त की खूब यत्न 
से खातिर करते । उल्लेखनीय है, रमण महंषि की प्रथम बंगला 
भाषा में लिरित जीवनी के प्रकाशक थे, हेरम्ब बाबू । 

साधु सन्‍्तों की कुटिया में जितना अवाध प्रवेश हेरम्ब बाबू 
का था, वंसे ही ब्यावहारिक जीवन में भी, राष्ट्रपति, मंत्री तथा 

उच्च पदस्थ अफसरों से भी उनका घनिष्ट संपर्क था। यह केवल 

इसलिए संभव ही सका था, कि वे उच्च-नीच, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, 
सभी व्यक्तियों को अपने सहज तथा अकपट स्नेह बंधन से आबद्ध 
कर लेते थे। सांसारिक विषयों के कार्य भी हेरम्ब बाबू करते, 
परन्तु वे विषयासक्त नहीं थे । इन्हीं कारणों से उनके पास कभी 
धन का संचय नहीं हो पाता । | 

दिल्‍ली रवाना होने से.पूर्व, उनसे मैंने जिज्ञासा की थी, खूब 
योजना बनाकर आप सभी को दिल्ली ले जा रहे हैं, इसके बाद भी 
एक दो आदमी और जांयेगे ही; परन्तु काली दा स्वतंत्र पुरुष ने 
उनके व्यय की कोई सीमा नहीं है, माप नहीं है । आपका बैंक 
बेलेन्स, इस समय ठीक तो है ?' 

सहज भाव से उन्होंने उत्त र दिया, 'मेरे एक एम० पी० बंधु, 
भूपेन्द्र सिह मान, कन्स्टिट्यूशन हाउस में ही रहते हैं, इसलिए वहाँ 
केश” तथा "क्रंडिट' का कोई अभाव नहीं है, आप निश्चित रहें ।' 

इसके कुछ दिन बाद विभुपद कीति तथा उनकी स्त्री, जो मेरी 
छोटी भाभी हैं, दिल्‍ली चले गये और वहां श्री उक्त काछीदा के साथ 
ही कन्स्टिट्यूशन हाउस में ठहरे । ये पाँच व्यक्ति वहों दो मास 
तक रुके । सभी खर्च करने में मुक्त हस्त थे | मि० मान, अब तक 
दादा, के भक्त हो गये थे। इन पाँचों व्यक्तियों के विपुल्ल व्यय 
का भार उन्होंने स्वयं प्रसन्नता पूवंक वहन कर लिया था । बाद 
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में कालीदा ने मि० मान की इस सेवा का प्रतिदान अनायास ही 
दे दिया था, जिसका वर्णन मैं बाद में करु गा । 

योगीद्वर श्री श्री कालीपद ग्रुहा राय के दिल्ली प्रवास में कई गुढ़ 
क्रपा लीलाएँ निहित थीं। उनमें से एक को मैं लिपिबद्ध कर रहा 
हुँ । इस घटना का वर्णन, दादा ने स्वयं ही इ्यामपुकुर वाले मकान 
के छत पर बैठ कर, अपने श्री मुख से किया था । श्रोताओं में थे, 
मैं स्वयं, हेम सोमदा और रोहिनी अधिकारी महाशय । दादा के 
वक्‍तब्य का सारांश नीचे दे रहा हूँ 7: 

दिसम्बर की दिल्ली, रात के प्रायः डेढ़ बज गये हैं । भीषण 
सर्दी के कारण मानो सारा शहर सिकुड़ा पड़ा है । आनन्द पूर्वक 
एक पर एक सिगरेट ध्वंस कर रहे हैं, कालीदा । अनायास गंभीर 
स्वर में उन्होंने कमरे के एक कोने में सोये हुए अह्ल्य सेन को पुकारा 
अरे महाशय, अमूल्य बाबू, सो गये क्या ?' 

इस गंभीर आवाज से नींद न टूटे, ऐसा संभव ही नहीं था । 
चटपट भक्त अमूल्य सेन चारपाई पर उठ बैठे । उसके बाद वे दादा 
की कुर्सी के सामने उपस्थित हुए, 'जी, सोया नहीं था, थोड़ी तद्रा 
जैसी लग गयी थी, । 

'अरे महाशय, क्या आपको भी दिल्‍ली का रोग लग गया ? यह 
धरकारी अफसरों का शहर है । यहाँ रात £ बजे के बाद सभी 
अपने-अपने घरों में बत्ती बुझा कर सो जाते हैं । हम कलकरत्त के 
लोग तो रात एक-दो बजे को संध्या ही समझते हैं । हैंन 

'जी हाँ, ऐसा तो होता ही है। 

यहाँ मुर्दो जेसे पड़े रहने से क्या लाभ हैं 


थोड़ा बाहर घूम आवें | श ः 
“इननी रात, तथा इस भीषण सर्दी में ” बहुत अच्छा चलिये । 


'उससे पहले मुझे अपनी रसद ' चाहिये । सिगरेट समाप्त 
हो गया है । आठ -दस पैकेट आप ला सकेंगे ?' 


? चलिये हम दोनों 
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अगृल्य सेन हैं, एभररेडी,' उन्होंने सोल्‍्छास कष्ठा, क्यों नहीं छा 
सक्कगा ? अभो ले आता हे । ; 
सिगरेट वाला तो अमी गंभीर निद्रा में होगा, आप लछायेंगे 
कहाँ से ”' 
वह मैं 'मनेज” कर लू गा, दादा । 
हाँ, और भी सुनिये । दो रिक्‍्शों का भी जोगाड़ कर लीजिए। 
लोदी गार्डन घूमने जाऊंगा । भीषण सर्दी की रात है, वे अधिक 
पंसे चाहेंगे। जो मांगे गे, दे दीजिएगा । बेशी 'हिगलिंग” मत 
कीजिएगा ।॥* 
ओभर कोट पहने कर भक्त प्रवर बाहर चले गये । प्रायः आधे 
घंटे बाद वापस आये । भीमकर्मा अमूल्य सेन, असंभव को भी 
संभव कर देने वाले हैं। दस पैकेट सिगरेट और दो रिक्‍्शों का 
उन्होंने दिल्‍ली में दिसम्बर की मध्य रात्रि में भी प्रबन्ध कर 
लिया है । 
शरीर पर एक गरम शाल डाल कर दादा बाहर निकल पड़े । 
दोनों दो रिक्शों में बैठ गये । 
अमूल्य सेन ने स्वयं कल कत्ता लौटने पर मुझसे हँसते हुए बताया 
था, कि रिक्‍्शे वालों को तो मौका मिल गया। उन्होंने दस रुपये 
वसूल किये। बाध्य होकर वही देना पड़ा । उनको संभवत: यही 
वारणा हो गयी थी, कि साहेब लोग, इस घोर रात्रि में अभिसार 
करने चले हैं जिससे किराया वसूल करने में परेशानी नहीं होगी ।' 
लोदी गार्डन से लगभग आधा मील पहले दादा ने अमुल्य सेन 
से धीमें स्वर में कहा, आप यहीं दोनों रिक्शों के साथ श्र तीक्षा 
करें । मुझे एक विशेष काये है । यहाँ से आगे नहीं आवेंगे । 
निरथेक उत्सुकता का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं जब तक न लोटू 
यहीं प्रतीक्षा करें ।* 
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_ निद्वित रात, रास्ता जनमान शून्य । ठण्ड और भय से 
बिजड़ित पक्षी, वृक्ष कोटरों में बैठे कखरव करना भी भूल गये हैं । 
श्री युक्त काली दा, कुहासे से आवेष्ठित पथ पर अग्रसर हो रहे हैं । 
सिगरेट सुलगा हुआ है। अनायास, दूर जैसे एक ढेला गिरा, उसके 
बाद दूसरा, फिर तीसरा । एक बड़े शिरीष के पेड़ के नीचे श्रीयुक्त 
कालीदा, अन्धकार में आकर खड़े हो गये । 

अकस्मातु, चारों ओर एक मुदु छझुभ्र ज्योति की आभा फेल 
गथी । नि: दब्द, एक दीर्घाकार, गौर वर्ण महात्मा, सामने 
आकर खड़े हो गये । माथे पर पिंगल वर्ण की जटाए , चेहरे पर 
बड़ी-बड़ी मूछ तथा दाढ़ी और शरीर पर पर एक जीर्ण परिधान । 
उनका सारा शरीर ज्योतिर्मय था । शरीर के दिव्य ज्योति की 
आभा ही शिरीष वृक्ष के आसपास फूट पड़ी है। 

उनके पास आते हीं श्रीयुक्त कालीदा ने उन्हें प्रेम पुर्वेक दोनों 
हाथों से पकड़ लिया । दिव्य आनंद की तरंग दोनो के हृदय में 
उद्बे लिते हो उठी । 

क्षण भर में ही इस शीत त्रस्त उपवन्त में एक विस्मयकर,कम- 
नीय उष्णता फैल गयी । जैतते चारो ओर पेड़ की शाखाओ तथा 
लता -गुल्मो पर आनंद की धारा उमड़ पडी हो ।- प्रकृति का परि- 
वेश ही हषित हो उठा । निद्रा मग्न पक्षी भी जंग कर आनंद पुव॒क 
कलरव करने लगे । 

इस आगंतुक महात्मा की प्रकृति किकरी है । इसी से इनको 
प्रकृतिवशीकरण शक्ति में कोई संदेह नहीं हैं । उनके हृदय के आनंद 
से ही सारा परिवेश उल्लसित ही उठा हे । 

अब सहज नृत्य की भंगी में आगच्तुक महात्मा ने योगीश्वर की 
श्रद्धापूवंक प्रदक्षिणा की ।  उन्हों ने प्रशस्ति मूलक स्तव पाठ 
आरंभ किया । 

इन अभ्यागत महायोगी का नाम है, अनन्तानन्द स्वामी । बहुत 


/ उता+ऑकान-- कीएकण--..- क्‍लनाा> “75 +८८७०गएात-ज लि >> जे. जवखचाणजूा 


छः आ 9 मील अउअआअअ इ फट2आ आ आम आर ...... न पवन... मकर कमी नीम शक किन नि शिशिशि कि शी लिभनफि फसल शक» तल वशननलि नल... दी. लि लक... मम || 


कोई-कोई भाग्यवान समझ पाया | [ 5८& 


पूर्व, प्राक्‌ मुसखमान युग में दिल्ली के अधीश्वर थे पृथ्वीराज । 
पृथ्वीराज की माता के ये दीक्षा ग्रुर हैं। अधिक वयस हो जाने पर 
ये हिमालय की एक ग्रुफा में बहुत वर्षो तक ध्यानस्थ रहे | अंत में 
उनकी योग साधना फलवती हो उठी और इनकी परिणति पूर्ण 
ब्रह्मज्ञ साधक के रुप में हो गयी । इसी समय इन महात्मा के ज्ञान 
चक्षओं के सम्मुख प्राय: साढ़े आठ सौ वय आगे के देवी लीला का 
अपरुप स्वरुप उपस्थित हो गया । उन्हो ने देखा कि ऋषि-र्शाक्ति 
तथा ब्रह्मर्शक्ति के पूर्ण प्रकाश का घटन बीसवीं शताब्दी के एक 
बंगाली महात्मा के शरीर में हो गया है । वे स्व व्यापी, विश्वनि- 
यन्‍्ता की एक विशिष्ट भूमिका ग्रहण करेंगे। पापहत कलियुगको 
वे देवी शक्ति वल से शुद्ध कलियुग में परिणत करेंगे । वर्तमान युग 
में वे युगान्तर करेंगे । कलियुग का बाहरी परिवेश तो ज्यो का त्यो 
रहेगा, परन्तु देवी शक्ति वछ से उसके भीतर वे सत्ययुग का प्रकाश 
लावेंगे तथा एक विस्मयकर युगान्तर घटेगा । 


भविष्य के इस महारुपान्तर का चित्र महायोगी अनन्तानन्द के 
मानस पट पर चित्रित हो उठा । दिव्य आनंद से वे श्रात्मविस्मत 
हो उठे । उसके बाद हिमालय की कंदरा में ध्यानासन पर बेंठे- 
बैठे अनायास उनकी संकल्प वाणी उच्चरित हो उठी--“हे सौम्य, 
हे रुद्र अवाद्धमनसगोचर रम, हे परम प्रभु, मैं आपके इस अभूतपुव 
मनुष्य रुप का इसी शरीर से दर्शन कर सका ।” 


ब्रह्मविद अनंतानन्द स्वामी के सम्मुख प्रकृति उस समय किकरी 
होकर दंडायमान थी ॥। प्रकृति ने इस संकल्प वाणी को स्वी- 
कार कर लिया । उसी क्षण से महात्मा के शरीर का प्रत्येक 
अणुन्‍-परमाणु उस्ती अवस्था में रह गया । शरीर के किसी कोशिका 
(सेल) में लेशमात्र का भी रुपान्तर नहीं हुआ । 


१२/६ 
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इतने दिनों बाद अनंतानन्द जी का संकल्प पूरा हुआ । योगी- 
इवर का दर्न क रके वे तृप्त हो गये । भत्तिपूर्वक , भूमिष्ट होकर 
प्रणाम करके वे उसी क्षण अंतर्धान हो गये । 

अमूल्य सेन को साथ लेकर जब श्री युकत कालीदा कन्स्टिट्यूशन 
हाउस वापस आये, उस समय रात के प्रायः चार बज चउके थे । शेष 
कई पैकेट सिगरेट भस्मीभूत करते-करते सबेरे पक्षियों का प्रथम 
कलरव सुनाई पड़ा। 

दो मास बाद श्री युक्त कालीदा कलकत्ते वापस आ गये । इ्याम- 
पुकुर वाले मकान में जाने पर मैंने देखा कि वे ऊपर वाले सोने के 
कमरे में दो-तीन भक्तों के साथ बठे हैं । 

मेरी सहानुभूति अजित करने की दृष्टि से उन्होंने, असहाय से 
होकर मुझसे कहा, यह देखिये पर की क्‍या अवस्था है ? यह 
ठीक ही नहीं. हो रहा है ।' 

मैंने कहा, देखता हूँ कि दिल्‍ली जाने पर भी अनेक रोगी 
जुट गये थे।' दादा चुप से हो गये और उनके मुख पर एक मूृदु, 
मधुर रहस्यमय हँसी की रेखा दीख पड़ी । 

दो सप्ताह बाद श्री युक्त कालीदा के पैर का धाव पूर्ण रुप से 
ठीक हो गया । उसके कुछ दिनों बाद एक दिन छत पर बेठ कर हम 
दोनों की अनेक प्रसंगों पर बातचीत हो रही थी । दिल्‍ली छोड़ने 
से पूर्व, पैर के घाव के कारण काफी कष्ट सहन करना पड़ा, इस 
बात का उल्लेख करते हुए उन्होंने हंस कर कहा, 'भूपेन्द्र सिह मान 
मुझे बहुत स्नेह तथा श्रद्धा करता है ! मेरे लिये निविकार भाव से 
उसने कितने रुपये व्यय किये । आते समग्र मैंते देखा कि कुष्ट रोग 
वी काली छाया से वह घिर गया है। उसो क्षण मैंने उसे अपने पर 
में खींच लिया । मान मे मेरे छियो यथेष्ट कप्ठ सहा है। 

ऐसे ही सांसारिक प्रेम के प्रतिदान में प्रत्येक पैसे का हिसाब 
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करके काछी दा, असंख्य मनुष्यों का उपकार कर गये हैं । कितु ब्रह्म- 
ज्ञान का दिव्य ज्ञान उन्होंने कितनों को दिया है ” बहुत कम लोगों 
को ही तो ! वहां बे पिता नहीं, भाई नहीं, केवल निरपेक्ष विचारक 
के आसन पर प्रतिष्ठित हैं + वहाँ बे सब कुछ वितरण करते हैं, 
मात्र औचित्य के आधार पर $ उनका वह हिसाव जन्‍्मांत्तर के 
संग्कार, इस जन्म की साधना तथा त्याग और तितिक्षा की भित्ति 
पर ही आधारित है । योगीद्वर के स्नेहघन, प्रे मधन श्र्त्ति को, 
इस जीवन में, मैंने अनेक बार देखा है, उसी तरह कभी-कभी 
उनका रुद्ररुप भी देखा है । उनका 'मह॒दभयः वज्ञ: समुद्यतः 
रुप! । वही आज सोचता हूँ कि भगवत्ता के प्रकाश स्वरुप इस 
योगीश्वर म्रत्ति के साथ कितनों का सही माने में परिचय हुआ है, 
या होना संभव है ? 


र्‌ 


सन्‌ १६६६ की १६ अक्टूबर को काशी के केदार घाट स्थित॑ 
भवन में योगीडवर श्री श्री कालीपद गुहाराय ने देह त्याग किया । 
लऊम्बी अवधि से जिस परमाश्नय को पाकर धन्य हो रहा था, न॑ जाने 
हाँ लुप्त हो गया । भौम काशी, चिन्मय काशी के अस्तित्व 
का प्रकाश, मन तथा प्राण में शुन्यता का बोध कराखे हुए मानो 
लुप्त हो गया । 
कुछ दिन बाद कलकत्ता वापसी की वेतवा । काशी फिर आना 
ही सकेगा या नहीं, यह नहीं जानता । विचार किया, प्रस्थान से 
पूर्व एक बार श्री युत ग्रोपीनाथ दा से मिल कर ही जाना होगा । 
हमारे गोपीनाथ दा भारतीय सारस्वत साधना के मृत विग्रह हैं । 
जनता में वे महामहोपाध्याय डाक्टर गोपीनाथ कविराज के नाम से 
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प्रसिद्ध हैं। काफी समय से देखता आ रहा हूँ, कि श्री युक्त कालीदा 
कितने असीम प्रेम तथा स्नेह की दृष्टि से इन महान मनीषी एवं 
साधक को देखते थे, तथा उनके साथ एक स्निग्ध और मधुर अंत- 
रंग संबन्ध स्थापित कर लिया था । 

जब कभी मैं कुछ दिनों के लिए काशी जाता, पहुंचते ही श्री युक्त 
कालीदा का हुकुम होता, दो एक दिनों के अंदर ही गोपीनाथ दा 
से अवश्य साक्षात्कार कर लें। आपके जाने की पूर्वा सूचना मिल 
जाने से, आपसे मिलने को वे व्यग्र हो गये हैं। 

कंयल इतना ही कह कर वे शांत नहीं होते थे । दो-एक दिन 
के अन्दर ही स्वर्थ प्रबन्ध करके,भानु प्रसाद के साथ मुझे सिगरारोड 
भेज देते थे | वहाँ प( चते ही गोपीनाथ दा सोत्साह श्रीयुक्त कालछोदा 
के प्रसंग में हो चर्वा करके मस्त हो जाते, तथा मुझसे बार-बार 
प्रइदत करके उनके विगत पचीस वर्षो के व्यक्तिगत (आत्मिक) जीवन 
के नाना अति आइचर्थजनक तथ्यों का श्रवण करते और यही प्रधान 
कारण था, कि वे मुझस साक्षात्कार करने को बराबर व्यग्र रहते । 

इस बार भी कलकत्ता यात्रा से पूर्व, भानुप्रसाद को साथ लेकर, 
प्वेवत गोपीनाथदा के भवन पर उपस्थित हुआ । श्रद्धेय आचार्य 
बार-बार यही कहने लगे, “एक विराट पुरुष चले गये, काशी के 
आध्यात्मिक आकाश का एक नक्षत्र अस्त हो गया ।' पड 

थोड़ी देर ठहर कर उन्होंने कहा, “कालीदा अपने चारों ओर 
एक आवरण डाल कर चले गये । ऐसे महान साधक के विषय में 
अधिक लोग कुछ जान भी नहीं पाये । आपको उनकी एक संपूर्ण 
जीवनी लिखनी होगी | आपको यह लिखना ही होगा, क्योंकि आप 
गत पचीस वर्षो से उनके अंतरंग सखा थे, उनके जीवन के हिस्सेदार 
भोारहेह । 

मैंने उत्तर दिया, “आप तो कहते हैं, परन्तु मुझे लिखने में 


2. ' बडे )) 
भय हो रहा है । 


कोई-कोई भाग्यवान समझ पाया ] [ ९३ 


“क्यों, भय क्‍यों ?” 

जो मैंने प्रत्यक्ष किया है, और जिन तथ्यों को जानता हैं, 
तथा उतसे मैंने जो उपलृब्धियाँ की हैं, उससे मैं यही कह सकता हैं 
कि श्री युक्त कालीदा के अध्यात्म जीवन के पीछे एक विराट ईश्वरीय 
भूमिका रही है । उन तक्ष्यों को सविस्तार लिखने पर लोग विश्वास 
नहीं करेंगे, गोपीनाथ दा । यही मेरे भय का कारण है। 


आचार्य के नयन दय उस समय दीप्त हो उठे । उठ कर बैठ 
गथे तथा उत्तेजित स्वर में उन्होंने कहा, “आप कालीदा की सारी 
कथा लिखें । मैं और आप तो विश्वास करेंगे ? और कोई विश्वास 
करे या न करे !” 

कमरे के अंदर इसी समय कुछ जिज्ञासु भक्त तथा गवेषक 
आकर बेठ गये | सभी देर तक चुपचाप बैठे रहे । नीरवता भंग 
करते हुए गोपीनाथदा ने शांत: तथा स्निग्ध स्वर में कहा, “आप 
एक बात समझते वयों नहीं? कालीदा के पास हजार-हजार भक्त तथा 
दशतार्थी आये, परन्तु उनके जैसे विराट्‌ पुरुष की उपलब्धि कितने 
लोग कर गये ? अगर आप उनकी जीवनी छिजेंगे तो कुछ लोग 
उसके तथ्य तथा माहात्म्य का श्रवण,मनन तथा चिंतन कर पायेंगे । 
इससे कुछ छोगों का कल्याण अवश्य होगा । 

श्रद्धय आचाये की बात मैं नहीं रख पाया । योगीश्वर श्री 
श्री कालीपद गृहाराय की जीवनी लिखना मुझसे संभव नहीं हो 
सका । 


फिर भी, गोपीनाथदा की कई बातों का मैंने स्मरण रखा है। 
कुछ भक्त तथा जिज्ञासु स्मरण, मनन, चिंतन का सुयोग पायेंगे, 
इसी उद्दश्य से मैंने पिछली बार की 'हिमद्रि' के पूजा अंक में श्री 


युक्त कालीदा के संबन्ध में कुछ संस्मरण लिखे थे । इस बार 
उसको अगली कड़ी यहाँ दे रहा हैँ । 
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अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूति तथा अंतदृष्टि से मैंने श्री युक्त 
कालीदा को एक ब्रद्म स्वरुप महात्मा तथा योगीश्वर के रुप में देखा 
था । इस ब्रह्म स्वरुपकता या भगवत्ता का प्रमाण व परिचय तीन 
विशिष्ट बातों से मिलता है । 
इनमें एक है--उनकी क्ृपाधन मूृत्ति; आतं भक्तों के प्रति कृपा; 
मुमुक्ष्‌ और मुक्तिकामी भक्तों के प्रत्ति उनके कृपा धारा की 
अविरल वर्षा । 
दूसरा वेशिष्दय है--ऋषिकलप महात्माओं अथवा ब्रह्मविदों 
की स्वीकृति तथा सहयोगिता । 
तीस रा--ईइवर विरोघी, महाशक्तिघर साधकों का दमन । ये 
साधक कठोर तपस्या से उपलब्ध शक्तियों से मत्त होः तथा प्रकृति 
वशीकरण की शक्ति से मत्त हो, ईश्वर के कत्तृ त्व की उपेक्षा करते 
हैं, तथा सृष्टि को अपनी निजी कल्पना के अनुसार रुपान्तरित करना 
चाहते हैं, तथा बरबस सजाना चाहते हैं । 
योगीश्वर श्री श्री कालीपद ग्रहाराय के जीवन में भगवत्ता के 
इन तीन वैशिष्ठयों का स्फुरण हो गया था, यह मैंने देखा था । इस 
संबन्ध में अपनी स्मृति के आधार पर ही कुछ लौकिक तथा अलो- 
किक तथ्यों का मैं उद्धाटन कर रहा हूँ । 
ठाकुरिया गोविंद लेन में, रोग शय्या पर पड़ी सुश्री रानी भट्टा- 
चार्य को देखने, में तथा श्री युक्त कालीदा प्रायः जाया करते । 
इसी प्रसंग में इस महिला का संक्षिप्त परिचय भीदे देता है... 
श्री युक्त कालीदा के जीवन में आध्यात्मिक शर्बित की . धारा का 
प्रवाह किया था, उनके बन्धु' या स्वयं ब्रह्म ने । हिमालय से उतर 
कर दिन अकस्मात्‌ उफके जीवन में आ गये थे,तथा उन्हूं एक विस्मय 
कर योगीदवर के रुप में रुपान्तरित कर दिया था । इसी प्रकार 
'बंधु' की पूर्ण कृपा, साधिका श्रीमती रानी भट्ठाचार्य हे जीबन में भी 
बनी हुई थी,-तथा वे एक विराट ब्रह्मज्ञा के रुप में परिणत हो 
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गयीं थीं । 

वर्षो से मैंने इन महान तपस्विनी के साच्निध्य में रह कर उन्हें 
बड़ी निकट्ता से देखा था । उन्हें मैंने एक विस्मथ जनक अध्यात्म 
सृष्टि, के रुप में ही देखा था ! उन्होंने बहुत कम शिक्षा पायी थी । 
परन्तु मैंने देखा था कि शास्वीय चर्चा के प्रसंग में तक करते समय, 
वे वेद, उपनिषद्‌ आदि परम तत्वों की अनायास व्याख्या 
कर देती थी। 

मेरे कई अध्यापक बंधु इन साधिका के पास आते थे। रवीन्द्र- 
नाथ की किसी कविता या गान के प्रक्ृत तत्वों के विषय में कई बार 
कभी-कभी विचारों की झड़ी लग जाती । उस समय ये अधंशिक्षित 
महिला बहुत सहज तथा निप्रण भाव से उसको प्रक्ृत व्याख्या करके 
सभी को विस्मित कर देती । ऐसे थे उनके पुृवजन्म के संस्कार एवं 
सहज प्रज्ञा । 

26 समय तक्र इनसे परिचित हो जाने के बाद स्वभावत: ही मेरे 
मन में प्रइन उठा-कि ये क्रिस स्तर की सधिका हैं ? उस समय के 
कई उच्च कोटि के साधक ब साधि काओं का नाम उल्लेख करते हुए 
मेंने श्री युक्त कालीदा से एक दिन प्रश्न किया था कि "क्या ये उनके 
जसे ही योग शक्तियों को धारण करती हैं 

भ्ररन को कालीदा टाल गये और अन्य विषयों पर बातचीत करने 
लगे। दूसरे दिन फिर कालीदा से मुलाकात हुई । हँस कर उन्होंने 
कहा, ' रानी के अध्यात्म शक्ति के विषय में जो प्रश्न आपने कल 
उठाया था, उसका जवाब “बंध ने स्वयं आज प्रातः दिया है । 
इस संबन्ध में मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया था । परन्तु वे क्षवेज्ञ 
हैं, इसलिये उन्होंने स्वयं इस प्रसंग को उठा कर प्रसन्नता पूर्व क 
हँसते हुए कहा,“'प्र मथ से कहो, जिन साधक-साधिकाओं का उल्लेख 
उसने किया था, वैसे कई हजार को आंचल में बाँध कर यह रानी 
भट्टाचायं घुमा सकती हैं ।” उसके बाद बंधु' ने एक और विस्मय 
जतक बात कही, “एक नवीनतर सृष्टि यज्ञ की पर्णाहति देने के 





॥ 
। 
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लिए तुम आये हो, किन्तु इस यज्ञ के होमकुण्ड की स्थापना 
इसी रानी ने की है। उसका योगदान अतुलनीय है। कितु 
उसका काये शेष होते ही, वह लोक-त्याग कर देगी और उसे 
किसी के लिए रोकना संभव नहीं होगा । 

अस्वस्थता का समाचार पाकर उस दिन कालीदा तथा मैं ठाकु- 
रिया स्थित भवन में रानी को देखये गये थे । जाने पर देखा कि 
बंधुवर हेम सोमदा सपत्नीक वहाँ उपस्थित हैं। ये दोनों ही इन 
तपस्विनी को “मां' कह कर पुकारते हैं, तथा मां जसी ही श्रद्धा तथा 
भक्ति करते हैं। वहाँ रानी दी के अंतरंग भक्तों के साथ, 
प्रभा भाभी भी उपस्थित थीं । 

उपस्थित व्यक्तियों में एक सज्जन पुरी भ्रमण कर वापस आये 
हैं और पूर्ण आवेग से अपने पर्यटन की कहानी प्रस्तुत कर रहेहें।। 

रोग दाय्या पर सोयी हुई, मधुर हास्य विखेरती हुई रानी दी 
ने प्रइत किया, वहाँ तो आपने सभी देखा सुना, परन्तु असली बात 
जगन्नाथ, बलराम मंदिर के विग्रह का तत्व व माहात्म्य क्या आप 
समझ पाये ?” 

“ब्िग्रह का तत्व तो बहुत सरल है । जगन्नाथ हैं, स्वयं श्री 
क्रष्ण, बलराम उनके अग्रज और सुभद्रा, उनकी बहन । सभी वहाँ 
ब्रेम तथा भक्ति के प्रतीक के रुप में विराजमान हैं । इप्तके अलावा 
आधुनिक शोधकर्ता तो यह कहते हैं, कि ये विग्रह पहले अनाये 
शवरों के उपास्य थे । उसके बाद ये भक्तिवादी आये साधकों के 
आराध्य हुए । और अनेक लोगों के मत से ये बौद्ध न्रिरत्नों के प्रतीक 
हैं-दुद्ध, धर्म तथा संघ के प्रतीक । 

मधुर हँसो इँसते हुए, राती दी में कहा, 
है, जगन्नाथ विग्रह का तत्व और गे भीर तथा गुद्य हैं |. 

अब काली दाबातचीत में सम्मिलित हुएं।। पूरी से। वापस आये 
लोगों की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए उन्होंने कहा,-- जगन्नाथ, 


“दिलदुल ऐसा ही नहीं 
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बलराम तथा बीच में हैं सुभद्रा । ऐसा ही तो आप मानते हैं ? कितु 
महाशय, शिव के पास उतकी शक्ति दुर्गा रहती हैं, नारायण के 
पास लक्ष्मी तथा कृष्ण के वाम भाग में रहती हैं,राघा या रुकमिणी। 
फिर किस युकति से कृष्ण के साथ उनकी बहन सुभद्रा हैं ! 
बहन क्या कभी पुरुष की शक्ति होती है । यह सब केवल मूखों की 
कल्पना मात्र है ।” 

अपनी स्वाभाविक तथा प्रुरुषोचित मुद्रा में बात शेष करके 
कालीदा ने सिगरेट के कश खींचना शुरु कर दिया । 


अब रानी दी ने अपने स्निग्ध मधुर स्बर में पुरी से वापस आये 
महानुभावों से, कहने लगी, “देखो भाई, पुरी की ये त्रिममृत्तियाँ, 
कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा नहीं है, शबरों द्वारा पूजित होने पर 
भी वे शवरों की देवी नहीं हैं। दर असल वे सत॒चित्‌॒ तथा आनंद 
की प्रतीक पर बृ॒ह्य की मुत्तियाँ हैं। परा शक्ति, प्रा ज्ञान और परा 
आनन्द मूर्ते हो उठा है,इन त्रिर्मुत्तियों में इसके अलावा तीनों म॒त्तियाँ 
अरुप तथा निराकार ब्रह्म की प्रतीक हैं । इसी कारण शिल्पियों 
ने ठीक तरह से आंख, नाक, मुह, हाथ-पाँव अच्छी तरह नहीं बनाया 
है। जिन लोगों ने पुरी मंदिर के विस्मयकारी शिल्प की रचना 
की है, जिनमें प्रस्तर की इतनी सजीव मानव मृत्ति याँ हैं, क्या इच्छा 
होने पर वे तीन देव मूर्ति याँ तैयार नहीं कर सकते थे ? वे आनायास 
ही कर सकते थे । इस युग के मनुष्यों का भाग्य अच्छा है, कि 
भगवान निराकार रुप से हो मत्योछोक में आने वाले हैं। उसी की 
अभिव्यक्ति पुरी के दाए ब्रह्म मंदिर में पहले से ही की गई है । इसी 
कारण पुरी को महाधाम कहते हैं । 

सिद्ध तपस्विती की व्याख्या, आश्चर्य जन तथा अनुभूतियों से पूर्ण 
थी । उपस्थित समुदाय अवाक्‌ होकर विस्फरित नेत्रों से उनकी 
ओर देख रहा था । 
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काफी समय ह हो गया था। सभी एक-एक करके गये | 
रानी दी के कमरे में केवल मैं तथा श्री युक्त कालीदा र्ड गये । 
सहसा कालीदा बोल उठे, “रानी, तुम्हारी कुछ दिनों के लिए 
पुरी जाने की प्रबल इच्छा है ॥ अच्छा तो'है, फिर एक बार हो 
आओ ।” 
उस समय रानी दी घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थीं । 
बहुत दिनों से रुण्ण हो जानें के कारण उनकी ऐसी अवस्था हो गयी 
थी । हँस कर उन्होंने कहा, यह शरोर अब वहाँ नहीं जा पायगा।* 
“अवश्य जा सकेगा । तुम्हारी स्वयं जरा सी इच्छा कर देने 
मात्र से तुम्हारा रोग एक मुह में ही न जाने कहाँ-चला जायगा । 
मैं तो जानता .हैँ क्रि एक बार संकल्प कर लेने मात्र से तुम क्‍या 
नहीं करु सक़ती होीः ? 
“अपनी इच्छाओं का उत्सग तो मैंने वंघु के. चरणों में कर 
द्विया है। . क्‍या उन्हें वापस किया जा/सकता है+७ कहो। तो77/ 
“हीक हैं, फिर मैं ही कह देता हूँ | तुम शीत्रा तिशीघ्र अच्छी 
हों जाओगी । कुछ दिनों के लिए पुरी हो आओगी । तुम्हें चिता 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है । प्रमर्थ बाबू -सब व्यवस्था करू 
देंगे। जाओ चूम आओ। 
सिगरेट की एक लम्बी कंश लेते हुए 


॥ “वह महँ।धाम है, दारु ब्रह्म का धाम ; 
के जाने पर शरीर तो वहीं 5“ जायगा । ऐसा 


'कालींदा ने स्वगत ही 
कह वहाँ तुम्हारी जसी 
ब्रह्मविद महिला | 
हो, तब भी वहाँ तो जाना ही होगा ५ : 

मेरी तरफ देख कर गंभीर स्वर में उन्होंने कहा । आप राह 


खर्च के लिए पैसा तथा और सब व्यवस्था कर डाले! । एक बार 
घूम ही आये। 

कहते हुए सहुसा कालीदा उठ खड़े हुए 
उसी समय बाजार से वापस आये थे । 


। निखिल भाई वगेरह 
उन्हें भेजकर स्टेशन के 





जी 2०-32. 
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रेंप्टाँ से, दो अंडे का आमलेट उन्होंने मंगवायां ॥ उसके बाद 
प्लेट रावी दी की ओर खिसकाते हुए सहास्य कहा, सब अभी खा 
जाओ--प्रमथ बाबू की नजर पड़ने से पहले ।” 

विनोद करते हुए मेने उत्त र दिया, “'में तो अनासक्त ही रहूँगा! 
कितु जिस रोगिणी को डा० विधान राय और डा० शिवपद भट्टा- 
चार्य ने हताश होकर छोड़ दिया था, उसे डबल अंडे को आमलेट 
खिला कर परलोक यात्रा की गति आपने डवरू कर दिया है, यही 
बात सोच रहा हूँ । 

“अरे नहीं-नहीं। ठीक है ।” जोर से बोल उठे कालीदा। 
“रानी, इसे खा लो तो । कल सुबह से ही तुम्हारा रोग कुछ दिलों 
के लिए छुट्टी ले लेगा । तुम भी छुट्टी लेकर पुरी से घूम आओ +॥” 

वही हुआ। श्रेष्ठ डाक्टरों से परित्यक्त रोगिणी डबल अंडे के 
आमलेंट की ओषधि खाकर स्वस्थ हो गयी, एक मास से अधिक के 
लिए भुवनेश्वर तथा पुरी इच्छानुसारं हो भी आयी । 

फिर भी मेंने देखा था, वहाँ जाने के बाद-विशेषकर पुरीधाम 
की, महांधाम की चिन्यय ज्योति ने उन्हें आच्छन्न कर रखां था । 
प्राय: ही मुझसे कहती, “यह देह अब और ध्ावश्यक है क्‍या ?” 

१६४३ साल में ये महान तपस्विनी-जिन्‍्हें स्वयं ब्रह्म, बंधु' 
ब्रह्म-ती, वेद-माता और गायत्री कह कर उल्लेख करते थे--देह का 
सवंदा के लिए परित्यांग कर गयीं । 

इस प्रसंग में श्री युक्त कालीदा की एक और क्ृपा-लीला का 
स्मरण हो आया है। पुरी धाम का माहात्म्य, अरुप ब्रंह्या का 
प्रतीक तंत्व यह सब उस दिन सुन कर बंधुवर हेम सोमदों, कुँछ 
दिन वहाँ व्यत्तीत करने के लिए व्यग्र हो» उछ्े | 

प्रायः ही मेरे साथ इस संबन्ध में बात करते और बींच-बीच में 
श्री युक्त कॉलीदा कीं अनुमति पाने का प्रयत्न करते,--“अगर आप 
निषेध न करें, तो में भी एक बार वहाँ घूम आऊ ।” 
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थोड़े दिन पहले ही उन्हें एक लम्बी बीमारी से छुटकारा मिला 
था। इसीलिए कालीदा ने निषेध करते हुए कहा, “बाहर जाने से 
फिर जाने किस विपत्ति में पड़ जांयगें, और फिर मुझे ही उस हंगामें 
को ठीक करना होगा | नहीं, जाने का कोई प्रयोजन नहीं है । ) 
कितु सोमदा छोड़ने वाले जीव नहीं थे.। बार-बार अपनी यात्रा 
का प्रइन उठाने लगे | अंत में कालीदा को स्वीकृति देनी ही पड़ी । 
-कितु उन्होंने एक शर्त लूगा दो,' “अकेले जाना नहीं ह|गा, अगर जाना 
ही है-प्रमथ बाबू को अवव्य ही साथ ले ले । ५ 
हेमदा ने मुझे आ पकड़ा । बहुत अधिक आग्रह नहीं करना पड़ा । 
कारण श्री विग्रह जगन्नाथ देव और पुरी का समुद्र, दोनों का 
आकर्षण मेरे लिये सदा से ही प्रबल रहा है । इसके अलावा आनंद 
मूृत्ति, सरल, जिदांदिल पुरुष हेम सोमदा के साथ केवल श्री युक्त 
कालीदा के विशिष्ठ भक्त के नाते ही नहीं, अपितु मेरी व्यक्तिगत 
अंतरंगता भी थी । 'आर्डाटग' आनंददायक होगी, यह सोच कर मैं 
तुरत तेयार हो गया । 
पुरी पहुँच कर हम दोनो सी व्यू होटल में ठहरे | समुद्र के पास 
ही एक 'एनेक्सी' हे जिसमें दो कमरे हैं--जिन्हें पाकर >चित्त बड़ा 
' प्रसन्‍न हुआ । 
दोनों, नित्य ही परम उत्साह से नाना दर्शनीय स्थान देखते तथा 
समुद्र तरंगों से खेलते हुए स्नान करते । चार दिन बहुत आनंद से 
कट गये। पांचवें दिन एक महान विपत्ति में पड़ा । जवानी में 
सोमदा चुस्त स्पोर्ट्स मेन थे । उन दिनों प्रौढ़ावस्था में भी 
'स्पोटंसमैन' सुलभ उत्साह कभी-कभी जाग्रत हो उठता था । 
उस दिन पूृणिमा थी । समुद्र उत्ताल तथा उन्मत्त हो उठा 
था । बड़े-बड़े ब्रेकरों' के चपेट से क्लान्त होकर अनेक लोगों ने 
जल्दी ही स्नान समाप्त कर दिया था । थोड़ी ही देर में मैं भी 
किनारे चला आया । किंतु हेम सोमदा को हटाना संभव नही 
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ना । तरशणों के उद्दाम नत्य से वे भी मत्त हो उठे हैं। काफी 
समय बाद, अधिक क्लान्‍्त हो जाने पर वे वापस आये। 

मध्याह्ञ भोजन के बाद लेटा हुआ विश्राम कर रहा था । 
इसी समय बगल वाले कमरे से सोमदा की वेदनात्त चीख कान में 
पड़ी । जाने पर देखा, बिस्तर पर पड़े छटवटा रहे हैं। हाथ 
हृदय पर रखकर कहा, 'असह्य यंत्रणा । 

उसी समय बाहर जाकर शहर से एक डाक्टर साथ लेकर 
आया । बंगाली, साधारण एम० बी०--यहाँ इनकी 'प्रैक्टिस' 
सबसे अच्छी है। रोगी की कुछ देर तक परीक्षा करने के बाद 
डाक्टर मुह गंभीर किये हुए, बरामदे में आकर खड़े हुए । मुझसे 
कहा, कारोनरी थु।म्बोसिस,” अवस्था काफी चिता जनक हैं; 8७ 

व्यग्र होकर मैंने पूछा, “यहाँ के अस्पताल में 'रिमृूभ' करने पर 
कसा रहेगा ।”' 
... सिर हिला कर उन्होंने निषेध किया । यहाँ के अस्पताल की 
स्थिति अच्छी नहीं है । अच्छी चिकित्सा नहीं हो पायगी । रोगी 
को किसी तरह कलकत्ता पहुंचा देने पर बचने की संभावना हैआ 

अत्युत्तर में मैंने कहा, “ऐसी संकटापन्त स्थिति सें कलकत्ता 
ले जाना किस तरह संभव होगा ?” 

“यही तो, कह कर डाक्टर ने एक पुस्खा लछिख दिया । 
यह दवा तो शुरू कर दें। देखा जाय क्‍या होता है । 
अब मैं चलू !” 

फीस लेकर डाक्टर चले गये, तथा मैं असीम चिता में पड़ 
गया । 

हम लोग पुरी के आफ सीजन' में, अथ तू वर्षा के समय में 
आये ये । होटल में बोडेर' भी बहुत कम थे । ऐसे समय में 
होटल के मालिक भी कलकत्ता घृमने गये हुए हैं । रसोईदार 
तथा नोकर गांजा पीते हैं, और सोते हैं। एक छोकरे से दवा 


अच्छा 
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संगवाई । रोगी को दवा खिलाया, फ्रन्तु असहय यंत्रणा से कोई 
त्राण नहीं मिला । ऐसे रोगी को बचाने के लिये आवश्यकता थी 
तो अच्छी चिकित्सा तथा न्सिद्ध की । परन्तु यहाँ में अकेला 
किस तरह उसकी व्यवस्था कर सकूगा ? सोचने लूगा, नसिज्ध के 
लिए दो-चार आदसियों की व्यवस्था करनी होगी । 
हेम सोमदा हैं, ग्रामोंफींन कम्पनों के स्ट्ूूडियों मेतेंजर । ऐसो 
दंशा कि प्रसिद्ध तथा अप्रंसिद्ध संगीत शिल्पियों की दृष्टि में वे 'डमी 
गाड' जसे हीं हैं। पुरी तट पर घूमते हुए देखता कि काफी लोग 
उन्तकों देखकर उनकी अभ्यर्थना करते। उद्दश्य केवल इतना ही 
होंता कि उस्तकी कया से एकाध गाने का रेकार्ड किसी- तरह निक- 
लवाना सम्भव हो सकेगा या नहीं ?  पांस के ही एक होटल में 
कलकत्ता के एक जनप्रिंय शिल्पीं आए हुए हैं। जान बूझ कर ही 
उनका नाम नहीं ले रहा हैँं। ये सज्जन कई दिन, दोनों समय घंटों 
हेम सोमंदा के कमरे में बैठकर अड्डा दे चुके हैं और उनका मनो- 
रंजन कर चउंके हैं । 
अ.?तोगत्वा उन्हीं के पास जा पहुंचा । सोमदा के रोग की 
संकटापन्न स्थिति बता कर उनसे कहा, “भाई अगर आप एक-दो 
रात नर्सिंग में सहायता करें तो बड़ी कृपा होगी । 
गायक ने टिन खोलकर एक कीमती सिगरेट का लम्बा करा 
खींचते हुए कहा, 'सोमदा की यह अवस्था है ? बड़े ही दुख को 
बात है, परन्तु भाई मैं तो आज ही कलकत्ता वापस जा रहा हूँ, वहाँ 
कुछ कार्य हैं। 
“एक-दो दिन रुक नहीं सकेंगे क्‍या ? 
“वह कैसे संभव हो सकेगा भाई ? वहाँ भी तो कोये हैं । 
समझ गया, यह काफी व्रैक्टिकल” लोगों जैसी बांत थी। 
स्वस्थ, सबंल तंथा अधिकार संपन्न स्टूडियो मैनेजर मि० सींम॑ की 
प्रसन्न करने के लिए वे काफी दुर तक जा संकते हैं, किन्तु मृत्यु की 
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ओर अग्रसर होते हुए मि० सोम के लिए उनके पासा बिल्कुल 
समय नहीं है । क्‍ 

क्ष्‌ब्ध होकर वापस आ गया। प्रायः संध्या होगयी है। रोगी 
की अवस्था और खराब होती जा रही है | होटल के 'बोआय 'को पुकार 
कर उसे एक रुपया दिया और डाक्टर के- पास-भेजाः कि. एकबार 
और आकर देख जाय । डाक्टर ने जबाव दिया कि ८ वही दवा 
चलाने को कहो । मेरे जाने का कोई प्रयोजन नहीं है । ” समझ 
गया कि डाक्टर रणभूमि छोड़कर पलछायित हो र हे हैं । 

रोगी के पास: बेठकर समय-समय पर उन्हें दवा दे रहा हैँ तथा 
व्याकुल हृदय से यही सोच रहा हूँ कि अब क्‍या होगा ? 

इस समय सहसा सोमदा फूट पड़े तथा उत्तकी आंखों से अश्रु- 
वारा गिरने लगी । । 

इतने दिनों की निकटतम मित्रता के बाद भी पहले कभी इस 
दृढ़चेता मनुष्य को इतना विचलित होते हुए देखा नहीं ! रोते-२ 
उन्होंने कहा, 'प्रमथ दा समझ रहा हैँ कि मेरा अन्त उपस्थित है। 
जाने के लिए मेरा मन सचमुच तैयार है। किन्तु दुःख केवल यह 
है कि जाने से पूर्व कालीदा का दर्शनं करके उनकी चरण धृलि एक 
बार नहीं ले पाया ।! अनवरत अश्वुधारा उनके कपोलों से बहती 
जा रही है। द 

सहसा बिजली कौंधने जैसी एक बात मेरे दिमाग में आयी।। 
3री का जेनरंल पोस्ट आफिस पास ही है। पिछले दितों उसका 
बोंड देखा था। वहाँ से कलकत्ता ट्र ककाल” किया जाय | सोमदा 
से कहा, “आप धेैय॑ रखें। अज्षी मैं ट्रंक काल क रके कालीदा को 
सारी स्थिति बता देता हैँ। देखिए तो इतनी देर से यह बात मेरे 
साथे में ही नहीं आयी |” 

होटल के छोंकरा नौकर को रोगी के पास बंठाकर जेन रछ पोस्ट 
आफिस जा पहुँचा । सौभाग्य से आधे घंहे के भीतर ही कलकत्ता 
की लाइन मिल गयी ।: काछीदा इसी घर के एक हिस्से में रहते हैं; 





॥ 
। 
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परन्तु इस समय वे घर पर नहीं हैं। हेमदा की लड़की रेखा से ही 
फोन पर बात हुई, उसे सारी स्थिति समझा कर कहा, “कालीदा 
को सारी बाते कहना और उनसे एक बार यहाँ आने को अवश्य 
कहना ।' 
रोगीं तथा मेरे दोनों के लिए ही यह रात यंत्रणादायक तथा 
डरावनी थी । मृत्योन्मुख अति प्रिय मित्र के पास सारी रात बेठा 
हैं । डाक्टर भाग गये हैं तथा सेवा सुश्रुषा करने के लिए कोई 
आदमी पास नहीं है । 
टूसरे दिन सबेरा होने के बाद देखा होटल के द्वार पर एक 
टैक्सी आकर रुकी | श्रीयुक्त कालीदा प्रसन्न सुख उस पर से उतर 
रहे हैं। साथ हीसाथ मेरे मन का 'स्ट्रेन! तथा दुःई््चिता न जाने कहाँ 
गायब हो गयी । जान में जान आयी । अब हेमदा के सम्बन्ध में 
मेरा कोई दायित्व नहीं रहा । 
घर में घुसते ही कालीदा ने मुझ से प्रश्न किया, 'क्यों, आपके 
रोगी की हालत अब कंसी है ? 
साथ ही साथ उन्समुक्त हँसी ! 
दादा के दर्शन मात्र से हेम सोमदा की आँख तथा सुल्ल उज्वछ 
हो उठे हैं। अधरों पर मधुर मुसकान है तथा चक्ष्‌ओं से अश्लुधारा 
प्रवाहित हो रही है, जो कि पुलकाश्र हे । 
“कैसे हैं हेमदा ?' श्रीयुक्त कालछीदा ने प्रश्न किया । 
क्ृतज्ञता पूवंक दोनों हाथ जोड़ कर आवेग कंपित स्वर में रोगी 
ने>उत्तर/दियाह “आपका: दशन उमिल: गयात।। हे मरने में मुझे 


ध्य 


कोई आपत्ति नहीं है। आनन्द पूर्वक विदा लूगा। 

“अभी देह क्‍यों छोडेगें / परम वस्तु नहीं पायेगे क्या ?७ इसके 
अछावा सभी के विदा ले लेने पर मैं किसके साथ बातचीत करू गा! 
नहीं-तहीं, विदा-विदा की कोई बात नहीं है। आप तो स्वस्थ हो 
गए हैं, अब उठ कर बैठिए। भ्रमथ बाह को आपने काफी कष्ट 























कोई-कोई भाग्यवान समझ पाया ) [१०४ 


दिया है, अब और अधिक की आववश्यकत्ता नहीं है । आइये हम सभी 
मिल कर एक अच्छी छोटा हाजिरी' खाँय ।”” 
मेरी ओर देखकर काछीदा ने कहा, बोआय को बुलाइये और हम 
सभी क्ले लिए सारी चीज लाने के लिए फकहिये, त्तबतक सैं बाथरुम 
से हाथ पेर धोकर, तुस्त आ रहा हें ०५० 
कालल्‍दा के कमरे से बाहर होते ही मैंने हेम सोमदय से जिज्ञासा 
की, “अब कंसे हैं ।”” क्‍ 
स्निग्प तथा सधुर हास्य ( यह हँसी, स्रोमद्दा की व्यक्तिगत 
तथा निराली थी )बिखेरते हुए उन्होंने कहा, “व्यथा, वेदना सब जंसे 
जादू से समाप्त हो गयी है + अब केवल दुवऊता थेष है--भीषण 
दुवेलता ।” 
छोटा हाजिरी' आगई हर एक के लिये चाय,एक जोज्ा टोस्ट और 
दो अंडों का पोच। कालीदा ने सभी को आज्ञा दी, “खाना आ 
गया है, देर करने क्री आवद्यकत्ता नहीं है, सभी शुरु करे । 
सोमदा ने सकुचाकर हंसते हुए कहा, ' मैं क्या यह सब खाऊया ? 
मैं केवल शुद्ध चाय ही पीऊँगा ।” 
“पेट में भूख और रुख पर संकोच-अर तमाशा नहीं कीजिये । 
चटपट सब खा डालिय ।” काछीदा ने कहा । 
जलूपान समाप्त होने पर उन्होंने कहा, “हेमदा ने प्रमथ बाद 
को काफी कष्ट दिया है, अब उन्हें छो्ट दीजिये । हम दोनों 
थोड़ा शहर में घूम-फिर आवें । आप तब तक गीता के भर्म के 
विषय में चितन करते रहें ।” 
सोमदा ६ की गीता पाठ में बड़ी निष्ठा थी तथा चाभात्कारिक ढंग 
से उसकी व्याख्या करने में भी उनकी यथेष्० प्रतिभा थी । 
अब हम दोनों, कालीदा तथा मैं, एक साइकिल रिक्शा पर॑ 
बेठ कर, शहर घूमने निकले। अनेक दंशनीय स्थानों को देखने 


के बाद हम दोनों श्री जगन्ताथ के सिंह द्वार पर उपस्थित हुए! 
१४/६ 
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मैंने कहा, “चलिये, अब श्री विग्रह का दर्शत भी कर आवे । 
“ठहरिये--अभी ठहरिये न।” उन्होंने हँसते हुए ( सलज्ज ) 
उत्तर दिया ” इस हँसी के भेद से मैं परिचित हूँ । सहसा मेरे 
मन में एक छल पूर्ण इच्छा जगी । बार-बार विग्रह दशन के लिए 
जोर देने लगा । बोला, “यह महाधाम है । यहाँ सत्‌-चित्‌-तथा 
आनंद के विग्रह विराजमान हैं। यहाँ भारत का श्रष्ठतर पौरा- 
णिक निर्देश है। नहीं, एक बार भीतर अवश्य चल । दोनों आदमी 
दशन कर आवें । 
अंत में वे राजी हुए । भीतर घुसकर दर्शनादि शैष हुआ । 
मंदिर से बाहर निकलते हुए देखा, दादा की भावाविष्ठ एवं अभूत- 
पूर्व मूत्ति । शरीर का रंग ताँबे जैसा हो उठा है | दोनों चक्षओं 
में स्वर्गीय ज्योति की झलक है । दिव्य आवेश में उनका विशाल 
शरीर थरथर काँप रहा है । 
उसके बाद वे भूमि पर ही लोट पड़े । सिंह द्वार तक सारे 
रास्ते और सीढ़ी एवं श्रीआँगन में सवेत्र उनका साष्टांग प्रणाम 
चालू हो गया । दादा को धवल धोती तथा खद्दर का कुरता घूल 
मलिन हो गये । इसके अलावा, कालोदा की यह भावप्रमत्त अव- 
स्‍्था ! मुझे भी भीतर से पद्चात्ताप हुआ, बोध हुआ कि दर्शन 
के लिये यदि मैं जोर न देता तो अच्छा ही होता ! फिर भी उस 
समय जो देव दुलभ दृश्य मैंने देखा था, उसे देखने का सौभाग्य 
मनुष्य को शायद ही मिल सके । 
- दूसरे दिन श्री युक्त कालीदा, 
सोमदा, उस समय भी अत्यन्त दुर्बल थे 
दिनों तक पुरी में उक जाता पड़ा । 
वंधु डा5 सुधेन्दू सेन तथा हेमदा के पुत्र एव 9 
लेगये |. द 
टेलीफोन करके रोगी के वास कालीदा को ला 


कलकत्ता वापस चले गये । हेम 
। मुझे उसके बाद भी कई 
बाद में कलकत्ता से हमारे 
त्री,आकर उन्हें वापस 


लेने और मरणासन्न 


कक कील 


२० कि य. 2-333- मन 
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रोगी को रोग मुक्त होने की कहानी का वर्णन अभीतक मैंने किया है । 
इसके अलावा इन शक्तिघर पुरुष ने स्वयं कई सौ मील दूर से 
अपने आश्रितों को फोत्त करके रोगी की दशा जानने की चेष्ठा की 
है, तथा उनके भयानक व्याधि को अनायास ही विनष्ट कर दिया; 
ऐसी घटनाएं भी मैं जानता हूँ । 

१६६२ साल की बात । श्री मती विरजा देवी, हमारी एक 
घतिष्ट आत्मीया हैं । अत्यन्त धर्मप्राण तथा चरित्रवान महिला हैं. 
वे । उनके पुत्र गोरखपुर में एक्सक्यूटिभ इन्जिनियर है, तथा बे 
उनके साथ वहीं रहती थीं। अचानक बाथरुम में पैर फिसल जाने 
से वे गिर पड़ीं और उनके कमर की बड़ी हड्डी टूट गयी । अबस्था 
साठ से ऊपर होगी । इस उम्र में पैर की बड़ी अस्थि टूट 
जाने पर जुड़ना बड़ा कठिन होता है । कई एक्स--रे प्लेट लिये 
गये । बड़े-बड़े सर्जनों ने देखा तथा विधिवत चिकित्सा प्रारंभ की 
गयी । परन्तु विश्येष प्रगति नहीं हो पायी । इत॑ अवस्था में हड्डी 
कमजोर हो जाती है, तथा 'पिनिंग” करना भी संभव नहीं हो 
सकेगा। अतएव काफी दिनों तक विस्तर में ही पड़े रहना होगा । 
भविष्य में भी चलने फिरने रकायक हो जायंगी या नहीं, यह भी नहीं 
कहा जा सकता । 

विरजा देवी अत्यन्त कमिष्ठ महिला हैं । स्वभावत: हेड्डी टूटने 
के फलस्वरुप सोये -सोये तथा बड़े-बड़े सज॑त्तों की बात सुनते-सुनते 
उन्हें नराश्य ने घेर लिया था । प्रायः एक मास बाद उन्होंने, कल- - 
कत्ते, अपनी कन्या को एक विस्तृत पत्न छिखा जिसमें अपनी अस्व- 
स्थता का स्विस्तार वर्णन था । दुखी होकर उन्होंने यह भी बात 
लिखी, ”अब तक लाचार नहीं थी और स्वाभाविक रुप से चछ फिर 
लेती थी। अब अगर यह हड्डी नहीं जुड़ती है तो शेष जीवन मुझे 
असहाय अवस्था में बिछावन पर सोये-सोये काटना पड़ जायगा 


और दूसरों पर पूर्णतया आश्रित हो जाना होगा । इससे तो मर 
जाना ही अच्छा होता ।” 
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कलकत्ते में बैठी कन्या, माँ के इस शोकाकुलरू पत्र को पढ़ रही 
हैं तथा दुख और सहानुभूति से कातर होकर रो रही हैं । 

विरजा देवी की यह कन्या, श्री युक्त काछलीदा की काफी घनिष्ट 
तथा स्नेह भाजन भक्त हैं। सांसारिक एवं पारमा्थिक दोनों क्षेत्रों 
में यह महिला उनके ऊपर सर्वेथा निर्भर शील हें। 


टीक जिस समय वे मां के लिए वेदनात्ते हो उठी थीं,उसी समय, 
उनके फौन की घंटी बज उठी | 'ट्रंक काल-और वह है काशी 
' द 
हड़बड़ा कर वे फोन के पास पहुँची | 
कालीदा का कण्ठ स्वर पड़ा । . प्रफुह्ल मन से बात कर रहे हैं 
कभी आवश्यकता वश्ञ तथा कभी अनावश्यक, शुद्ध अपने मन की 
मौज में ही इस घर को फोन (ट्रक ढारा ) कर लिया करते हैं । 
दो चार बातें कर लेने के बाद ही, उन्होंने प्रश्न किया,“ तुम्हारी 
आखों में आँसू कैसे देख रहा हैँ ? क्या हुआ हैं, बताओ तो / ' 
इधर से प्र त्युत्तर मिला, “अभी माँ का एक पत्र मिला है। । 
गोरखपुर, छोटे भैया के पास कुछ दिनों के लिए गयी थी । वहीं 
उन पर महान विपत्ति पड़ गयी है । कमर की हड्डी टूटने को बात 
भी बतानी पड़ी । 
कालींदा ने उत्तर दिया, “अरे, अभी भी मैं एक मनुष्य तो हूँ 
इस बात को लेकर चितित होने की आवश्यकता नहींहे । इसके 
बाद अन्य सभी विषयों पर बात करने लग गये, जिनके लिये अक- 
स्मात्‌ कोई ट्रक काल नहों करता । 
दूसरे दिन ही, कन्या ने विरजा 
पत्रलिखा, “माँ, तुम्हारे कमर की ह 
जुड़ जाना संभव नहीं हो सकेगा, तथा 
ही रहना होगा, यह सोच-सोच कर मन मलिन ,मत करो 


कानों में श्री युक्त 
| 


देवी को आइवस्त करते हुए एक 
डी टूट गयी हैं, और उसका 
तुम्हें बराबर बिछावन पर 
। एक 
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महान झ्तिछ्षर महात्मा से तुम्हारे विषय में बात हुई है । सुनने 
के बाद उन्होंने जो कहा है, उससे तो मेरा दृढ़ विश्वास है । तुम्हारी 
इस रोग से बड़ी आसानी से मुक्ति हो जायगी । इन महात्मा 
को योग व्भितियों की कोई सीमा नहीं है । इसे मैंने बहुत सी 
बातों में प्रत्यक्ष रूप से देखा है । इसके अलावा हम लोगों के 
प्रति इनका स्नेह तथा कृपा बराबर ही रही हे 

दो मास बाद विरजा देवी अनायास ही स्वस्थ हो गयीं । कन्या 
को सूचना दी “अब मैं स्वाभाविक रुप से चल फिर रही हैं । 
सभी नित्य कमे भी स्वयं कर रही हैं। यही नहीं, आवश्यकता 
होने पर पानी से भरी बाल्टी भी ले जा सकती हे 8 

श्री मती बिरजा देवी की अवस्था इस समय पचहतत्त र वर्ष है । 
आज तक उनके टूटे हुए कमर के कारण कोई समस्या नहीं पंदा 
हुई । 

ऐस ही बहुत से स्थ्लों में श्री युक्त कालीदा की दिव्य कृपा मैंने 
देखी है जहाँ उस क्वपा से प्रभावित आते या मुमुष॑व्यक्ति को उसका 
ज्ञान भी नहीं होता । 

पन्द्रह सोलह वर्ष पुरानी बात । “हिमाद्वि” कार्यालय में 
श्री युक्त कालीदा अपने निर्दिष्ट चेम्बर में आकर बेठते थे ((:।। 
इस समय बहुत से भक्त तथा मुमुक्ष्‌ उनसे साक्षात्कार करने का 
सुयोग पाते । 

एक बार देखा, हम लोगों से अपरिचित एक तरुणी कई दिनों 
से उनसे भेंट करने आ रही है। वे भी उसको स्नेह तथा आदर 
दे रहे हैं। आते ही काफी तथा काषू खिलाते हें । 

एक दिन मुझसे कहा, “यह लड़की कौन है, जानते हैं ? इसका 
नाम है गौरी । यह मेरे पराने प्रोफेसर की लड़की है । १६९२५ साल 
मं, जब मैं रंगपुर कालेज में पढ़ता था, तब इन प्रोफेसर साहेब पर 
बड़ी श्रद्धा रखता था। केवल मैं ही नहीं, सभी रखते थे । दल 
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कांति, तथा शांत गंभीर भाव, देखते अनायास श्रद्धा हो जाती थी । 
मैं उस समय आई० ए० क्लास का छात्र था । उन्हीं दिनों उन्होंने 
मेरे भविष्य के आध्यात्मिक जीवन के संबन्ध में एक ५विष्यवाणी 
की थी, जिस सोच कर भी आइचये होता है।” 

उत्सुक होकर मैंने कहा, “आपके संबन्ध में भविष्यवाणी की 
थी ? तब तो वे साधारण मनुष्य नहीं थे । बताइये तो, उस समय 
उन्होंने क्‍या कहा था ?” 

“कालेज में एक डिवेटिंग क्‍लव था | छुट्टी होने के बाद उसमें 
नाना विषयों पर वाद--विवाद होता था । अनेक छात्र तथा 
अध्यापक उसमें उपस्थित रहते । एक दिन वाद-विवाद में मैंने भी 
भाग लिया । उस समय मेरी लेखन तथा वक्त.ता-शक्तियाँ दोनों 
हीं अच्छी थीं। उस दिन के विषय का तो ध्यान नहीं है, परन्तु 
ध्षमाज, धर्म या संस्कृति के विषय में ही कुछ था । कुछ देर तक 
भाषण देकर मैं बैठ गया | डिबेट समाप्त होने पर मेरे उन्हीं श्रद्ध य 
प्रोफेसर महोदय ने मुझे अपने घर बुलाया । कुछ देर तक मेरी ओर 
अपलक देखते रहे, फिर कहा, “कालीपद, तुम्हेंमँ एक बात बता रहा 
है, और विश्वास के साथ कहता हूँ कि भविष्य में तुम एक श्रेष्ठ 
योगी होगे। तुम्हारे नेत्र, मुख तथा भाषण देने की भंगी देख कर 
ही मैं यह बात जोर देकर कह रहा हूँ ।. 

“इतने दिनों पहले कालेज के एक अध्यापक ने आपसे यह॒ बात 
कही थी ? यह तो बड़े आइचर्य की बात है । मैंने अपना लिलार, 
व्यक्त किया । 

कालीदा ने कहा, “ऐसा लगता है, अध्यापक महारायर गोपन 
रुप से साधन-भजन करते थे । साथ ही पवित्र त्मा भी थे । ऐसे लोगों 


में एक 'इनट्यूडन' भी होता है. । इसीसे संभवतः वे यह बात 
कह पाये ।॥ 
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कई महोने बाद की बात । मेरे लबु रुप एवं हिमाद्वि' पत्रिका 
के विशिष्ट क्रहकारी, सुप्रका श, को बुलाकर एक दिन कालीदा ने 
व्यग्न होकर कहा, “गौरो का कुछ समाचार तुम्हें मिला है ? कैसी 
80 न 

उन काश उस्का दूर का संबन्धी है, इसीलिए उसे ही उसके घर 
पर जाने के लिए कहा | दूसरे ही दिन समाचार मिला कि गौरी 
मरणासन्न अवस्था में है । “किडनी” की भीषण बीमारी से वह 
प्रस्त है । बड़े-बड़े डाक्टर आये हैं, यम और मनुष्य की लड़ाई 
चल रही है । 

दो दिन बाद सुप्रकाश ने कहा, आज भी मैं गया था । कल- 
कत्ता के एक प्रथम श्रेणी के डाक्टर ने रोगी को देखा था. | 
वाहर आकर उन्होंने कहा, “बचने की कोई आज्ञा नहीं है । यूरी- 
मिया' शुरू हो गया है । अ्रधिक से अधिक अड़तालीस घंटे का 
समय है । 

एृढ़ स्वर में कालीदा ने कहा, “बड़े डाक्टरों की बात रहने दो । 
नहीं-नहीं, उसे मरने नहीं दिया जा सकता ।” सुप्रकाश को उन्होंने 
उक साधारण मुष्टि योग बतलछा दिया । तथा 'निर्देश दिया कि उसी 
दिन उसके धर जाकर किसी बहाने से उसे रोगिणी को खिला दे । 

निर्देश का पालन हुआ और साथ-साथ रोगिणी की दशा में 
जिस्मयकर परिवतन हो गया । प्राणघाती यूरीमिया' तो गया ही, 
साथ ही रोगिणी पुर्णतया स्वस्थ हो गयी । 

कलकत्ते के जिन विख्यात डाक्टर ने कहा था कि अड़तालीस 
घंटे से अधिक रोगिणी बच नहीों सकती है, वे बाद में काशी में ही 


रह कर श्री युक्त कालोदा के घनिष्ठ सानिध्य में हैं, तथा उनके 
स्नेह से आवद्ध हैं। सुप्रकाश ने उन्हें एक बार काशी में पकड़ा 
था, दादा, उस यूरीमिया'की रोगिणी को क्या कहा,था याद है ? 
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वह श्री युक्त कालीदा की कृपा स्वरुप बच गयी एवं विवाह करके 
अपनी गृहस्थी में लगी हुई है।” डाक्टर ने सलज्ज भाव से उत्त र 
दिया था, “महात्माओं की योग विभूत्ति के सामने हम छोगों के 
चिकित्सा विज्ञान का मूल्य ही कया है, भाई ? 

अब श्रीयुक्त काछीदा की योगीश्वर सत्ता तथा ईइवरीयता के 
संदर्भ में कुछ कहुँगा। उससे पहले संक्ष प में यह भी कह दूं कि 
किस तरह वे स्वयं भगवान या स्वयं ब्रह्म की पकड़ में आ गये । 

उस समय कालींदा, संपंरिवार बेहाला में रहते थे। कितु अधिक 
समय वे मेरे फ्लैट में या अपने चेम्बर में ही व्यतीत करते थे। मैं भी 
प्राय: उनके बेहाला स्थित मकान मे वीक एन्ड विता आत्ता था । 


उस दिन बालीगंज के त्रिकोण पाक के समीप स्थित मेरे 
फ्लैट में कालीदा आये हुए, हैं। सारा दिन यहाँ का काथ॑- करेंगे 
तथा रात्रि में भी यहीं रुके गे । 

रात्रि के भोजन के बाद हम दोनों अभल-बगल दो चारपाइयों 
पर सोये हुए हैं। साहित्य, धर्म, राजनीति, सभी विषयों पर जोर- 
दार बातचीत हो रही हूँ, तथा साथ ही पैकेट पर पैकेट सिगरेट 
शेय होता जा रहा है । कालीदा की तरह ही, में भी उन दिनों 
जैन स्मोकर' था । बातचीत में ही कब रात के एक वज गये, यह 


पता ही नहीं चला । 
गरी बात को लेकर दोनों -_मे मतभेद 


सहसा राजनीति की किस ४ कक 
का सृत्रपात हो गया । दो अभिन्न मित्र के जीवन में जसे यह 


अनिवार्य संकट उपस्थित हो गया । 

अनायास पास वाले खाट से कालीदा 
गये, एक दम निश्चल तथा निस्पन्द । श 
था यह मूच्छा है या और कुछ ? ऐसे बलिष्ठ तथा इच्छा-शक्ति 
संपन्न पुरुष के लिये तो ऐसा होना स 'भव नही हे | 


धड़ाम से बीच मे गिर 
रीर एक दम शिथिल 
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प्राथः घंटे भर बाद सहसा देखा कि एक अत्युज्वल शुअ 
ज्योति-पिण्ड, उनके ब्रह्मांड से निकहू कर मेरे कमरे की खिड़की 
के रास्ते क्षण भर में अदृश्य हो गया । 

चोंक पड़ा, यह क्‍या देवो इन्द्रजाल है ? 

आधे घंटे बाद कालीदा का वाह य ज्ञान छौट आया । दो-तीन 
सिगरेट फूकने के बाद वे स्वाभाविक रुप से स्वस्थ हो गये । 

अब मैंने इस अलोकिक ज्योति पिण्ड के दर्शन की बात उनसे 
कही । उन्होंने कहा, “समझ गया, किसे आपने देखा ॥ 

मेरा आइचर्य अभी तक कम नहीं हुआ था, मैंने कहा,“किसको 
से आपका तात्पर्य क्‍या है ? किसी व्यक्ति को क्या ? यह तो बड़ा 
ही अख््भू त रहस्य है ।” 

शांत स्वर में कालीदा ने कहना प्रारम्भ किया । “आपके 
साथ एक अखड बंधुत्व का संपक्क मेरा हो गया है । इसी कारण 
व्यक्तिगत बात होने पर भी आपसे सभी बातें क हता हूँ । कितु 
५क बात अभी तक मैंने आपसे छिपा कर रखी थी । यह है, अलौ- 
किक राज्य की बात। आप विश्वास न करे हंस कर उड़ा देसी 
भय से अभी तक इसे गोपन रखा था ।” 

मैंने उत्तर दिया, “जैसे लौकिक वस्तु सत्य है, वैसे ही अलौकिक 
तथा सृक्ष्म स्तर को वस्तु भी सत्य ही है। मेरी दोनों पर ही आस्था 
है । आप सारी बातें बतलाइये तो ?”! 

इस समय रात के दो बज चुके हैं। परिवेश नीरव हो गया है। 
कालीदा ने कहना जारी रखा । 

कई मास पूर्व, आपके ही चैम्बर में बैठकर अपना कुछ कार्य 
शेष कर रहा था । सहसा, 'पुश डोर' को धक्का देकर एक सुन्दर 
तथा सुनाम युवक उपस्थित हो गये । 

मैंने पूछा, “क्या चाहिये ?--किसे हृढ़ते हैं ? 
१५/६ 
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“नहीं कुछ, नहीं-यू ही, कह कर मधुर हँसी हँसते हुए, कुछ 
, मिनट तक मेरी ओर देखते रहे । उनके चक्षुओं तथा मुख पर 
तयन-मन-मोहक आनंद की स्पष्ट झलक थी । फिर जैसे अनायास 
वे आ गये थे, वेसे ही वहाँ से चले गये । 

कितु इस विस्मयजनक दर्शन, इस स्वर्गीय हास्य की तरंग ने 
मुझे उस समय अभिश्गुत कर लिया । एक अनास्वादित दिव्य 
आनंद की पूर्व तरंग जेसे मेरे देह-मन-श्राण को आप्लावित कर 
वहाँ लिए चली जा रही है ! मन ही मन यह भी सोचता हूँ-ऐसा 
एक दिव्य आनंद-प्र वाह तो जीवन में कभी आया नहीं । एक व्यक्ति 
का दक्न क््या ऐसे बिह्लल कारी आनंद तथा उनन्‍माद की सृष्टि 
कर सकता है ? भान हुआ कि मुझ जैसे दृढ़ चेता मननशील मनुष्य 
को जो इस तरह क्षण भर में आप्लावित कर सकता है, वह साधा- 
रण मनुष्य नहीं हैं--वरन्‌ एक लोकोत्तर पुरुष हैं । 

उसके बाद प्रायः विभिन्‍न पार्को तथा मैदानों में साक्षात्‌कार 
होने छगा--उनकी निजी इच्छा के अनुसार ट्राम में, बस में, रास्ते 
में तथा आफिस में भी । एक दिव्य आनंद को उन्होंने मुझमें ' त रंगा- 
यित किया, और इस बे मक्रिग' (3990०॥9) को पाकर मैं निकल 
पड़ता और दंत हीता । उसके बाद साहित्य, संस्कृति और आत्मिक 
तत्वों पर बातचीत चलती । बातचीत के समय यह स्पष्ट अनुभव 
करता कि ऐसा कोई तत्व या तथ्य नहीं है, जो मेरे बंध को अज्ञात 
हो । केवल यही नहीं, वे अंतर्यामी हैं तथा असामान्य योग-विशभू- 
तियों के अधिकारी हैं, इसका भी प्रमाण बार-बार पाता ! 

“इनका नाम क्या हैं, तथा पता बैंवा है?” मैंने अनायास ही 


जिज्ञासा की । 
कालीदा ने उत्तर दिया, 'यही तो कठिन समस्या हैं जब भी 
होता - हैं, दिव्य आनंद से अभिभूत हो उठता ् 


साक्षात्कार 
। रानी (ठांकुरिया को 


इन सत्र प्रशवों का ध्यात ही वहीं रहता 
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रानो भट्टावार्थ ) ने ये सारी बातें सुतती हैं, और सुतकर कहा है, 
“कालोदा, आपके ब्ंद्रु मर्त्य छोक के नहीं हैं । आपका एक शुद्ध 
आधार है, विराट शक्तिमान आधार, इसी कारण आप पर उनकी 
दृष्टि पड़ी है । मैं और रानी, उनको “बंधु' के नाम से ही संबो- 
घित करते हैं। इसके अलावा, ये मनुष्य तो हैं नहीं, देवता भी 
नहों हैं--केवल एक सत्ता है, विउ्यसत्ता । उस दिन चितपुर रोड 
पर हम दोनों बातचीत करते हुए चले जा रहे थे, सहसा देखा, एक 
रिक्‍्शो का पहिया तथा उसका कुछ हिस्सा “ंधु' के शरीर को चीरता 
सा चला गया-जसे यह कोई शरीर नहीं हो,एक अशरीरी दिव्य सत्ता 
हू! । अनेक बार देखा है तथा प्रत्यक्ष भी किया है, प्रकृति उनकी 
क्रिकरी है। जब भी जो इच्छा होती है, वही घट जाता है । इत्ती 
कारण बंधु क्या हैं और कौत हैं, कहाँ उनका स्थान है, ये सभी 
प्रघन जसे मेरे लिये अप्रासंगिक हो उठे हैं ।” 
ठाकुरिया की रानी दी से प्रथम साक्षात्कार के बाद वहाँ कई 
दिन गया था। फिर कुछ व्यक्तिगत झंझटों के कारण वहाँ जा 
नहीं पाया। एक दिन कालीदा अनायास मेरे फ्लेट में उपस्थित 
हुए ! उलाहने के स्वर में उन्होंने कहा, “आप रानी के पास फिर 
गये नहीं ?”' 
नही तो 
देखिये, हमारा संपर्क साधारण सामाजिक बंधुत्व का ही 

नहीं है । “ंधु! ने कहा है, यह जन्मान्तर का हैं। पिछले दिन 
'बंधु . रानी के पास गये थे। यहो नहीं, वहाँ बंठ कर वे नाना तत्वों 
पर विचार विमषं भी कर आये | उन्होंने कहा, “जब भी तुम 
स्मरण करोगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा |” आपके विषय में भी 
उन्होंने रानी से सस्नेह जिज्ञासा की थी-- तुम्हारा प्रमथ दा 
तुमसे मिलते यहाँ आता है तो ?” रानी ने मुझसे कहा था, 
'बंधु की इस बात से मैंने समझा-हम दोनों के भीतर जन्मान्तर 











११६ | [ भारत के महान साधक 


तथा इस जन्म का भी आत्मिक संबन्ध है, जिसके केन्द्र बंधु' ही 
हैं । प्रमथ दा को यहाँ आने को अवश्य कहेंगे । कल ही आप 
चल । मैं भी जा रहा हूँ अनेक बातें हैं जिन पर हम तीनों बंठ 
कर वार्ता करेंगे।” 

दूसरे दिन प्रातः ही ठाकुरिया गया । हमारे समस्त आकृषंणों 
के केन्द्र बंधु की ही बात शुरू हुई। कालोदा ने कहा, “इस बार 
'बंधु” अकेले नहीं हैं, उनके एक सहयोगी भी जुट गये हैं । परा- 
ज्ञान तथा योग शक्ति के शिखर पर वे भी अधीष्ठित हैं । पुर्वाश्नम 
में वे विलायत में शिक्षित प्रोफेसर थे । “ंधु' का साहचर्य पाकर 
वे अनायास रुपान्तरित हो गये हैं। दिव्य अमृत रस को वे खान 
हैं-जैसे रस ब्रह्म का एक अपरुप प्रकाश हो । उन के साथ भी 
नित्य मेरी बातचीत चलती है । जीवन में मानो एक नूतन क्षितिज 
खुलता जा रहा है । देखता हूँ कि उनके साज्निध्य से एक अवि- 
इवसनीय रुपान्तर मेरे जीवन में घट रहा है । 

इस प्रसंग के बाद “बंधु' और उनके सहयोगी इन नब्रह्मस्वरुप 
महात्मा को कभी बड़े कर्त्ता और कभी छोटे कर्त्ता तथा कभी बंधु 
तथा प्रोफेसर कह क्रर ही उल्लेख करता । 

शांत बैठा सोचता हँ मेरे प्राण प्रिय बंघु, जो मननशीलूता 
तथा शक्तिमत्ता में अप्रतिम हैं, आज सहंसा किसी एक नये बंध 
द्वारा उत्सारिता होने वाले आध्यात्म तरंग में डूबे चले जा रहे हैं । 
कौन हैं ये बंधु” ? विपुल योग शक्ति तथा अध्यात्म ज्ञान के वे 
अधिकारी हैं। कितु उनका प्र कृत स्वरुप क्या है ! 

श्री युक्त कालीदा तथा रानी दी दोनों के पास मेंने अपने मन के 
(स्वगतोक्ति) संशय को प्रकट किया । उसके बाद मेंने अपनी राय 
जाहिर की, “में समझता हूँ, कालीदा, इन ंघु' ने किसी गृढ़ प्र यो- 
जन से ही आपको पकड़ा है और खेल ही खेल में उसके गंभीर तत्व 
में लिये चठे जा रहे हैं। गरतचुप एक ईइ्वरी नाटक की प्रस्तुति 
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चल रही है। वे “बंधु' कोई ऋषि-योगी नहीं हैं-स्वयं ब्रह्म हैं।” 
इसके बाद इसी विषय पर थोड़ी और बातचीत हुई । कितु श्री 
युक्त कालीदा को इन तत्वों को लेकर किसी चिता का प्रयोजन नहीं 
है। दुकुछ प्लावी आत्मिक ज्वार जैसे उनके जीवन में आ गया 
है । अपना अस्तित्व तथा व्यक्तित्व दोनों ही भूल कर वे उसमें डूब 
चुके हैं । , अक्सर अधेवाहय अवस्था में रहते हैं। जब तक भी 
संभव है, रानी दी तथा मैं उनका साथ देते हैं, तथा विशेषकर मुझे 
प्रायः उनके साथ दिन-रात कलकत्ता का चक्‍कर लगाना पड़ता हे । 
दूसर दिन “बंधु” के साथ कालीदा का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने 
सहास्य कहा, देखता हूँ श्रीमान प्रमय तुम्हें पकड़ने की बात,नाटक 
की प्रस्तुति, अनेक बातें कह रहे हैं । जो घटना घट रही है, वह 
अनादि काल से ही निश्चित थी, इनमें उन्हें मगजपच्ची करने की 
आवश्यकता नहीं है। उससे कहो, जिस समय जो कत्तवग्य है उसे 
ठोक से करता जाय। बाकी भगवान स्वयं देखेंगे । उससे यह 
भी कहो, प्र सिडेन्सी जेल में अपने छोटे भाई को दो सप्ताह से देखने 
क्यों नहीं गया है ? यह भाई उससे बहुत स्नेह करता है, किस दिन 
दादा के साथ 'इन्टरव्यू” होगा, उसकी व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा करता 
है। जहाँ निस्वार्थ स्नेह तथा प्रेम उन्‍्मुख हो, उसे रेसपान्ड' 
न करना, शुद्ध अन्याय ही नहीं, पाप है । उसे वहाँ जाने को कहो ।”” 
मेरा भाई शलेन उन दिलों प्रेसिडेन्सी जेल में राजबन्दी था । 
इस वार्ता के बाद उससे इन्टरव्यू” के दिन कभी वहाँ जाने में मुझसे 
कक नहीं हुई । 
इसके बाद जीवन में एक नई धारणा का सूत्रपात हुआ । हर 
क्षेत्र में यह देखने छूगा, कि मेरे बंधु काली पद गुहाराय या उनके 
बंधु मेरे सभी कार्यो में ही नहीं,मेंरी सभी चिताओं पर भी बराबर 
नजर रखते थे। वरन्‌ आवश्यकतानुसार अपनी सम्मति भी दे देते 


थे। समझ गया-मेरे स्वतन्त्रतावादी फ्री लान्स' जीवन का पटा- 
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क्षेप हो गया । इन दो अभिभावकों की पूर्ण स्वीकृति होने के अलछावा 
और कोई रास्ता नहीं है । 
कुछ दिन बाद की बात । एक दिन श्री युक्त कालीदा से बंधु 
ने कहा, 'ध्रमथ यहाँ दिन-रात तुम्हारे साथ घुमता रहता है और 
वहाँ उसकी माँ ढाका मे मरणासन्न हैं। इस पुत्र (प्रमथ ) को वे 
सबसे अधिक स्नेह करती हैं। इससे साक्षात्‌ न होने के फ़ारण, 
देह त्याग नहीं कर पा रहीं हैं | अहा, राज रानी जसी माँ-पूव॑ जन्म 
में वह राजरानी ही थी । हाँ, प्रमथ से कहो, आज ही चल। जाय, 
जाने से पहले उससे यह भी कहो कि एक कीमती छाल पाड़ की 
साड़ी अवश्य लेता जाय ।' 

उसी दिन डाका के लिये ट्रेन से रवाना हुआ । जाते ही 
देखा कि डाक्टरों ने दो दिन पहले ही जवाब दे दिया है, परन्तु माँ 
संघर्ष रत हैं। आठ-दस घंटे बाद उन्होंने देहत्याग किया, सानो 
वे मेरी उपस्थिति की अपेक्षा में ही इतने समय तक थीं | 

'बंधु' के आदेशानुसार जो लाल किनारी वाली साड़ी ले आया 
था, अ त्येष्ठि के समय माँ को पहना दिया । इन कई व्यक्तिगत 
बातों को कहने का कुछ अर्थ है । इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मां को 
ही स्नेह करता था, उनका अंतिम दशन जिन्होंने संभव कर दिया 
वे ही बंधु उसी दिन से मेरे भी प्राण प्रिय प्रशभ्ु हो गये और 
में, उनके दिव्य प्रेम की डोर से बंधे, श्री युक्त कालीदा के महाजीवन 
के साथ सदा के लिए संबद्ध हो गया । 

'बंधु” तथा कालीदा के साथ प्राणों की डोर तथा प्रेम की डोर 
से बंध गया हैं । ऊिन्‍्तु उनका परिचय क्या हैं, उनका ईदवरीय 
स्वरुप क्‍या है-ये तात्विक प्रश्न मन में बार-बार उठते है । ठाकु- 

रिया में रानी दी के वास स्थान पर उस दिन इस विषय में 
काफी तर्क॑बितक हुआ । बंधुवर अमलेन्दु दास गुप्त भी उस दिन 
उपस्थित थे । वे मनन शील व्यक्ति हैं, इसलिए उनको उपस्थिति 


/-->- ... रचा 


कक. ऋन्म्म्नका.. _एि. 
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में बहस खूब जम गयी । 

यहाँ यह उल्लेखनीय है,--अमलेन्दु बाबू कुछ दिन बाद ही राज- 
बन्दी होकर जेल चले गये । उन दिनों “बंधु' तथा कालछीदा . के 
संबन्ध में सारी बातें उन्हें लम्बे पत्र लिखकर बताता था ।. मेरे ये 
सारे पत्र संदेह वद्य पुलिस ने जप्त कर लिया और वापस नहीं 
दिया । अगर ये पत्र प्राप्त होते तो उस समय की बहुत महत्वपूर्ण 
बाते ज्ञात हो पाती । 

उस दिन की ठाकुरिया बैठक के बाद रात में. श्री युक्त कालीदा 
का “बंध से साक्षात्कार हुआ । <बंधुः ने मृदु हँसते हुए कहा, 
“राम तुमसे मिलना चाहता है । 

“राम ? राम कौन है ?” कालीदा ने प्रहइ्न किया । 

“बड़ा साधु है, जिसे तुम लोग राम ठाकुर कहते हो । केवल 
बड़ा साधु कह देने से उसका परिचय संपूर्ण नहीं होता । तंत्र 
और योग की युग्म रश्मियों को सम्मिलित रुप से ग्रहण कर कर्ता 
रुप में इस प्रथ्वी पर जिन्होंने आधार बना रखा है, राम ठाकुर 
उनमें से एक हैं । 

कालीदा से उनका साक्षात्‌ कभी नहीं हुआ है । प्रसन्नता से वे 
प्रस्तुत हो गये । बंब॒” ने कहा “कल अपराह्न तीन बजे, विक्टो- 
रिया मेमोरियल के उत्त री मेन गेट के सामने राम तुम्हारी प्रतीक्षा 
करेगा । उसी समय जाना । 

इस साक्षात्कार का मनोरम वर्णन श्री युक्त कालीदा के मुख 
से ही जो सुना हैं, उसका हवाला नीचे दे रहा हूँ । 

-“तीन बजे उत्तरी गेट पर जाकर देखता हूँ, गौरकांति, दीघेवपु 
उज्जवल नयन, एक ब्यक्ति खड़ाऊ पहने हुए खड़े हैं। शरीर पर एक 
घोती है, तथा आधी बांह का एक फतुहा ( बंडी के किस्म का ) । 


समझ गया, यही साधुओं में बहुचचाचत राम्त ठाकुर हैं । स्थान उस 
समय जन शून्य था। जापानी बम वरंकों के भय से शहर प्राय 





« छै 
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खाली हो गया था ॥ 

आगे जाते ही उन्होंने आलिगन में बांध लिया । उसके बाद 
काफी समय तक सोत्साह बातचीत होती रही । सहसा सुनने पर 
कौन कह सकता था कि यही महाशक्तिधर, पूर्ण ब्रह्मज्ष साधक,राम 
ठाकुर हैं ? ये तो जसे आनंद से मरे हुए तरुण व्यक्ति हैं । 

बातचीत में ही, मैंने जिज्ञासा की, अच्छा, जिनको मैं बंछ७ 
कह कर पुकारता हूँ, असल में ये कौन हैं ? 

राम ठाकुर के मुख तथा नेत्रों में एक दिव्य आनंद की आभा 
फैल गयी । उन्होंने कहा, “भाई वे वही महाशर्क्ति हैं,--जिनका 
ऋषि-मुनिगण, हमारे जैसे साधक गण युग-युग से भक्ति पूर्वक घ्यान 
करते हैं । 

“तो मुझे इन्होंने इस तरह पकड़ क्‍यों रखा है ? 

“काली भाई, तुम्हारी जो जन्म जन्मान्तर की सुकृति है, उसी 
के क्रारण वे तुम्हारे पीछे इस तरह लगे हुए हैं ।”” अब परिहास करते 
हुए, एक बात और कही श्री श्री राम ठाकुर ने । “भाई, ये तो स्व 
घट में, सब मनुष्यों की पकड़ के बाहर ही घूमते हैं । आसानी से 
पकड़ में नहीं आते हैं । तुम्हारी पकड़ में जब आ गये हैं, तो इन्हें 
अच्छी शिक्षा तो दे दो भाई ।” कहते-कहते किशोर बालक की 
तरह हंसी से भर गये, ये विराट महापुरुष । 

कालोदा को भी इस हँसी में सम्मिलित होना पड़ा । बातचीत 
में ही दो घंटे का समय कट गया ॥ इसका कालीदा को होश ही 
नहीं रहा । सहसा कलाई धड़ी को देखते ही वे चिंतित हो उठे । 

“क्या हुआ ?” राम ठाकुर ने प्रइन किया । 

“तनीमतल्ला में पाँच बजे एक सज्जन से मिलना था । बहुत 
जरुरी काम था। वही देख रहा हैं कि पाँच तो बज ही गया । 

| उनसे अब भेंट नहीं हो पायगी ।' क्‍ 
| || दिव्य, मधुर हँसी हँसते हुये रामठाकुर ने कहा, अरे भाई,इतनी 
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सी वात है ? फिर अपने नीमतलल्‍ला जाओ ।” 

श्री युक्त कालो दा ने कहा था, “आइवर्थ को बात, ठोक़ अगले 
मुह॒त में ही मैं देखता हँ--जिनके घर मुझे जाना है, ठीक उतके घर 
के स्टाप' पर मैं ट्राम से नीचे उत्तर रहा हैँ, और रास्ते पर पैर रख 
रहा हूैँ। समय पांच बजे दिन का है। राम भाई ने एक मुहर 
में ही 'किजिकली' पांच मोल दूर इस गंतव्य स्थान पर मेरा चालान 
का ज व्िय[ह टेआ 80 

दूसरे दिन बंथु से साक्षात्‌ होने पर, उन्होंने हँसते हुए जिज्ञासा 
को, “राम से मिल कर तुम्हें कैसा लगा ? 

सभी बातें बतछाने के बाद कालोदा ने कहा, “'हिप्नाटिजम तथा 
इन्द्रजाल कुछ भी नहीं था, राम भाई ने इस शाक्त समर्थ देह को 
एक मुह॒ते में 'फिजिकली' दूर चालान कर दिया ।” 

'बंधु बहुत प्रसू हुए तथा उन्होंने कहा, 'हाँ, राम कह रहा 
था ।--अपने काली भाई को एक धक्का दे दिया । हम दो सखाओं 
के बीच एक मजे की बात हो गयी ।” 

बंधु' का स्वरुप कया है, इसका कुछ ज्ञान राम ठाकुर जैसे महा- 
साधक के मुख से थोड़ा-थोड़ा हुआ | हम अंतरंग लौगों ने समझ 
लिया--का छो दा के बंधु स्वथं पर-ब्रह्म हैं। रुप, अरुप, साकार- 
निराक़ार वे सभी हैं। ऐसा नहीं होने से राम ठाकुर जैसे पूर्ण 
ब्रह्मज्ष उन्हें महाशक्ति' कह कर कैसे संबोधित करते ? तथा ऋषि- 
गण युग-युगः से उनका ध्यान कंसे करते ? 

कुछ दिलों के अंदर ही ंध्र' का स्वरुप श्री युक्त कालीदा के 
तामते और स्पष्ट हो गया । अधिक समय तक कर्जन पाक या 
गाडिया मेंदान में संध्या या रात के समय “बंद' या छोटे कर्ता 
(प्रोफेषर ) के साथ कालीदा का साक्षात्कार होता । उनके पास 
बेठने परही एक शुञश्र ज्योति आसपास फैल जाती, उस ज्योति 


१६९/६ 
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के प्रकाश में कालीदा, उनके द्वारा लायी हुई, अति प्राचीन ज्ञास्त्े 
ग्रन्थों की पाण्डुलिपि से लेकर कलकत्ता के देनिक पत्र तक, प््भी 
अनायास पढ़ पाते थे। उतके आसपास से मंदान भ्रमणकारी या 
प्रणयी युगल अक्सर निकल: जाते | कितु उस दिव्य प्रकाश या उस 
प्रकाश से आवेष्ठित इन दिव्य महापुरुषों को वे छोग कभी देख 
पाते थे, यह विस्मय का विषय था । 
उस दिन 'बंधु'और कालीदा मैदान में बेठ कर नाना विषयों पर 
बातचीत कर रहे हैं। सहसा झारत के अध्यात्म- जीवन एवं श्रेष्ठ 
ब्रह्मविदों के प्रसंग पर बातचीत आ गयी । कालीदा ने अचा- 
- नक प्रदन किया, “अच्छा आदि काल से आज तक भारतवत्र के 
श्रेष्ठतम ऋषि कौत-कोौन 
शांत स्वर में बंधु ने कहा, जस परन्रह्म अपनी सृष्टि के 
अनन्त कोटि ब्रद्माण्डों में विराजमान हैं, वेसे ही युग-युग से ऋषि 
लोग भी सर्वत्र उनके साथ रहते हैं। अच्छा, श्रष्ठतम ऋषियों की 
एक झांकी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ।' 
थोडा पास आकर “ंधु ने कालीदा के ब्रह्मदण्ड (स्पाइनलकार्ड ) 
के ऊपरी भाग को घीरे से स्पर्श किया । उसी क्षण, 'टेलिभिजन 
के पर्दे जैसा, एक पर्दा उनको अ खों के सामने आलोकित हो गया। 
दसरे. दित कालीदा ने मुझसे कहा, मैंने देखा, ज्योतिमय दस ऋषि 
और “बंधु” उन सबसे उल्चतर वेदी प्र समासनि हूं, हुए वे इन 
क्षियों के 'प्रिजाईडडग डीटी हों--आराध्य तश्ना पस्म उठते । 
ऋषियों का परिचय ंधु' ने स्वयं दिया, उनके बीच थे, याज्ञवल्क्य 
कपिल, भग, वशिष्ठ, गौतम इत्यादि महान पुरुष, जो कि सूक्ष्मतर 
दिव्य स्तर में विराजित होकर सारी विश्व सष्टि को धारण कि 





हुए हैं । 
इस अलौकिक दृश्ययट के माध्यम स 
मिलता हैं,उल्से समल्‍्त चितन धारा ही स्तब्ध हा जाती है । अवाक्‌ 


ढांधु! का जो परिचय 


श 
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होकर सोचता हू, ये परम पुरुष हृदय में अपार प्रेम की घारा 
लिये, मेरे ही प्रियतम बंघु, कालीदा के साथ घम रहे हैं । यह 
अविश्वसनीय है । 
प्रायः दो मास बाद, एक दिन कजंत पाक में बंधु' से कालींदा 
को नाता प्रसंगों पर वारत्ता हो रहीं थी । विदा होते समय बंधु 
ने कहा, “तुम्हें तो खिचड़ो बहुत प्रिय है । कल मेरे यहाँ आओ । 
शुद्ध घी तो आजकल मिलता नहीं, १रन्‍्तु मेरी एक दरिद्र ग्वालिनी 
भक्त है, जिसे मैं माँ कह कर पुक्रारता हैँ, उसने थोड़ा गुद्ध घी मेरे 
लिए रखा है । उसी से तुम्हारे लिये खिचड़ो बनाऊँगा। रसोई 
तेयार करना मैं अच्छी तरह जानता हैँ ।” 
कालोदा सोत्साह राजी हो गये । घर आते समय बेहाला “ब्रिज” 
के पास छोटे कर्ता से भेंट हो गयी । बंधु' के प्रधान सहयोगी सर्वेज्ञ 
और स्वंशक्तिमान थे ऋषिकलल्‍प महात्मा, कुछ दिनों तक कालीदा 
के शिक्षा गुरु के रुप में सामने आये थे । प्रायः नित्य ही दोनों का 
मिलता होता था। ये छोटे करत्ता जो स्वयं रस ब्रह्म के स्वरुप थे । 
जब भी आते, कालीदा दिव्य आनंद तथा मुक्त हास्य से भर 
जाते । इसके साथ ही गूढ परम तत्वों की व्याख्या तथा विश्लेषण 
भी होता । 
बातचीत में ही कालीदा ने कहा, बंधु' ने तो कछ अपने यहाँ 
खिचड़ी खाने का निमंत्रण दे रखा है । कितुं आप लोगों का पता 
तो मुझे मालूम ही नहीं है । “बंधु” के साथ साक्षात्‌ होने पर, आनंद 
के ज्वार में डूब जाता हैँ । कोई काम की बात तो जानने की इच्छा 
ही नहीं होती । कितु अब मेरी धारणा होती है, कि आप लोग 
जिस स्तर के पुरुष हैं, आप लोगो का नाम, पता, यह सब कुछ है 
भी या नहीं ?” 
सभी है भाई । अच्छी सुगन्धि वाले धी की खिचड़ी खाने के 
लिये आने पर तो सब समझ ही जाओगे । हम लोग अभी कुछ 
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दिनों के लिये गंगा के किनारे रेल्वे के शाली मार गोदाम के पास 
ही हाबड़ा में हैं। घर का कोई नंबर नहीं है । उसका तुम्हें कोई 
प्रयोजन भी नहीं है। जिन्होंने तुम्हें निमंत्रित किया है, भाई वे 
स्वयं अपनी ही गरज से तुमको सही- घर तक पहुंचा देंगे | इसके 
अलावा, अगर तुम नहीं पहुंचे तो खिचड़ी भी बरबाद होगी, यह भी 
तो भय है 
दूसरे (दिन ठाकुरिया में बेटकर कालीदा ने स्वयं मेरे तथा रानी 
दी के समक्ष उस निमंत्रण का जो वर्णन किया था, उसका साराश 
इस प्रकार है : 
रात्रि का समय है। शालीमार यार्ड से आगे जा रहा हूँ । 
गृहस्थ लोगों के घर, आसपास कहीं नहीं हैं। जो भी हो, लगता 
जैसे एक अदृश्य शक्ति स्वतः दोनों पैरों को खींचती चली जा 
रही है । प्रायः एक मील चलने के बाद, गगा क किनारे एक जीणं॑ 
एक-मंजिला घर दिखलायी पड़ा। ऐसा आभास हुआ कि “यही 
घर है -और उसके अंदर घुस पड़ा । 
कमरे के सामने खड़े होकर यही देखा कि “बंधु' एक तख्त- 
पोश के ऊपर प्रसन्न म॒द्रा में बँटे हैं, और नीचे हाथ जोड़ें परम 
श्रद्धा से भरे छोटे कर्ता)! आसन पर बेठे, उनकी स्तव तथा स्तुति 
कर रहे हैं, तथा दोनों नेत्रों से प्रुछकाश्ुओं की वर्षा हो रही है । 
घर की चौकठ पकड़े, इस अपूर्व गंभीर दृश्य को निष्पछक देख 
रहा हैँ । 
थोडी देर बाद इधर देखकर छोटे कर्ता) ने सहास्य कहां 
“मोक्ष के समय, साले, इतने बाधा- विध्न इकट्ठ हो जाते हैं ' 
निश्चित होकर कोई काम करना भी संभव नहीं हैं । 
कालीदा हो-हो कर के हँस पड़े । प्रसन्न मधुर स्वर में बचु 
ने कहा, “वहाँ खड़े क्यों हो ? आओ, भीतर आकर बेठो । 
“अरे आओ भाई आओ” कहते हुए छोटे कर्त्ता ने भी जल्‍दी 
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उठ कर सानन्द श्री युक्त कालीदा का आलिगन किया ,। इस दिव्य 
मिलन से स्वर्गीय आनंद की धारा प्रवाहित हो उठी । 

अनेक प्रसंगों पर बातचीत में काफी समय कट गया ।॥ अब श्री 
युक्त कालोदा ने सहास्य छोटे कर्ता से कहा, “आप जब “ंधु' की 
हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे थे--तथा दोनों नेत्रों से पुलकाश्नु उमड़ 
पड़ रहे थे, यह दृश्य मैं कभी भूल नहीं पाऊगा ।” 

बह हमारा निजी मामला है । काली भाई, असल में “ंधु' 
हैं कौन ? ये कुछ भी नहीं हैं, ये सब के भीतर व्याप्त हैं, परल्तु 
स्वयं निलिप्त हैं। अस्तित्व त4 अनस्तित्व से बाहर । ये निरा- 
कार, अरुप तथा निष्कल हैं । ये स्वतः निष्क्रिय हैं । ये कुछ भी 
नहीं करते ।” 

उसके बाद कालीदा की ओर तेजोद्दीप्त दृष्टि से देखकर, अपने 
कक्ष की ओर इंगित कर उन्होंने कहा, “विश्व सृष्टि में जो कुछ 
करने योग्य है, वह मैं करता हूँ। मैं ही कर्त्ता हैँ, मैं ही सबब चलाता 
हैँ, मैं ही इस अनन्त ब्रह्माण्ड सृष्टि का सृजन तथा नाश करता हूँ ।'' 

'बंधु को ओर देख कर, आज्ञा देने जैसी मुद्रा बनाकर उन्होंने 
कहा, “'ैं यदि कहता हैँ कि ये नहीं हैं, तो सचमुच ये नहीं हैं । 
उधर देखो ।” 

कालीदा ने सविस्मय उस ओर देखा । सत्य ही, “बंधु' की 
रक्त मास की जीवन्त परम मनोरम मूर्ति उसी क्षण तख्तपोश से 
अंतर्धान हो गयी है । 

दूसरे ही क्षण हुकार करके ऊंगली दिखाते हुए छोटे कर्त्ता ने 
कहा, अब मैं कहता हूँ--वे हैं। यह देखो भाई, वे सचमुच हैं।'' 

सत्य ही उसी क्षण बंधु' की मृत्ति वहाँ बेठी हुई दिखलायी पड़े 
गयी | मृदु मुसकान के साथ बंठे हुए हैं, तथा दोनों नेत्रों बस " हिव्य 
आनंद की ज्योति प्रवाहित हो रही है । 

उसी क्षण छोटे कर्त्ता के इस आनंद लीला के माध्यम से श्री 
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युक्त काछीदा को--अरुप ब्रह्म तथा रुप ब्रह्म, निराकार निष्क्रय 
ब्रह्द तथा ईश्वर या हिरण्यगरभ इन दोनों के परिचय की उपलब्धि 
तथा स्फुरण हो गया । 
दो दिन बाद ठाकुरिया में रानी दी के साथ मेरी तथा काछीदा 
की भेंट हुई । ंधु' के निमंत्रण की सारी बातें तथा वहाँ की बात- 
चीत के वारे में जानने के लिए रानी दी तथा मैं व्यग्न थे । कालीदा 
ने भी सारी बातें विस्तार पूर्वक बत्तायी । 
रानी दी की ओर देखकर विनोद पूर्वक मैं वे कहा, दीदी,अब तो 
आप समझ गयीं कि मेरे प्राण प्रिय कालीदा किसके खप्पर में 
पड़ गये हैं। -उनके एक पर-्रह्म हैं-तथा एक कार्य ब्रह्म या 
ईदवर हैं । नहीं : यह सोचकर भी दिमाग खराब हो जाता है ।* 
कालीदा के मुख से सारी बातें सुन कर रानी दी बालिका जंसी, 
आनंद से मत्त हो गयीं । जल्दी-जल्दी कालीदा से सारी. बातें बार- 
बार कहलवा गयीं । 
फिर मैंने सह्ठास्य प्रइन किया, “यह सब तो मैंने सुना, परन्तु 
विव्वस्रष्टा की खिचड़ी कसी हुई थी, यह तो आपने बताया ही 
नहीं।॥॥ ०2 
“निएचय ही अपूर्व थी ।” रानी दी ने कहा । इस खिचड़ी 
में शुद्ध घी, सुन्दर महीन चावल था, और स्वयं बंधु ने उसे पकाया 


था. । खराब कैसे होगी - ”_ कालीदा भी इस बात को सुन कर 


हँसने लगे । 

बाद में मैंने कालोदा से कहा था, | 
कर्ता के हावड़ा, श्ालीमार वाले घर पर तो.आप हो ही आय हैं 
और उसे पहचान भी सकते हैं. । एक दिन चलिये हम दोनों वहाँ 
उलें और उस परम पवित्र स्थान को देख आवें। 

“आप क्‍या पागल हो गयेहैं ?' कालीदा ने कहा । अरे महाशय, 


उसके बाद कई. दिनों तक उस घर को खोज मिकालने की चेष्टा 


“अच्छा, बड़े कर्त्ताऔर छोटे 


*॥99७« - दि जाओ 


यान 
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को । रात में भी गया तथा दिन में भी, कितु उसका पता नहीं पा 
सका | असल में उसका अस्तित्व भी था, या नहीं इसमें मुझे संदेह 
है 

मैंने कहा, यह तो घर नहीं हुआ, जेसे माया मंदिर हो, परन्तु 
असली धी की सुस्वादु खिचड़ी पेट भर खाकर आपने डकार ली 
होगी, इसे तो माया कह कर उड़ाया नहीं जा सकता ।” 

अंतराल से जो सब कार्यो की परिचालना करते हैं, उनका 
परिचय तथा स्वरुप कुछ तो समझ में आया. । परन्तु जिसको केन्द्र 
कर के इतनी लीला हो रही है, उन कालीदा का स्वरुप क्या है, 
तत्व क्या है, वह तो अभी भी अज्ञात है । यह भी हम लोगों के 
सौभाग्य से धीरे-धीरे बोधगम्य होता जा रहा है। 

इन दिलों श्री युक्त कालीदा ने एक छोटा मकान, बेहाला के 
विशालाक्षीतला में किराये पर लिया है विधवा जननी की वे एक- 
मात्र संतात हैं, इसी कारण पुत्र की यह नयी गृहस्थी देखकर वे बड़ी 
संतुष्ट हैं। कालीदा की स्त्री, हमारी भाभी के भी आनंद की सीमा 
नहीं है। दोनों पुत्र ढुलू तथा स्वदेश, उस समय स्छूछ में छोटे 
क्लास में पढ़ते थे,तथा कन्या,माया की अवस्था प्राय: डेढ़ वर्ष होगी । 

कालीदा की माता जैसी पण्यवती एवं प्र भावशाली महिला मेंने 
आज तक नहीं देखी है । स्वामी भरत चन्द्र गृहाराय का देहान्त 
मध्य आयु में ही हो गया था । उस समय से पुत्र तथा कन्याओं का 
सारा दायित्व उनको ही वहन करना पड़ा। एक मात्र पुत्र काली- 
पद कब बड़े होंकर तथा उपाज॑नशील होकर, सांसारिक बनेंगे, इसी 
को प्रतीक्षा में वे बराबर थीं । पत्र असाधारण 
युनिभरसाटी की डिग्री प्राप्त कर चुके थे, कितु वि 
में सक्रिय रुप से प्रविष्ठ होकर जेल बंदी हुए 
करियर' को नष्ट कर चुके थे । विधवा ज॑ 
अबतक बहुत कंष्ट सहना पड़ा था 


प्र तिभावान थे, 
प्लवी राजनीति 
तथा अपने प्रतिभासंपन्न 
ननी को इसी कारण 
। अब शांतिमय परिवेश में 
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गृहस्थी प्रारंभ हो जाने पर उनके जीवन की अंधकारमय झंझा में 
मानो एक बिजलो की रेखा कौंध गयी । 
माँ जसी रुप व गुणवत्ती महिला कदाचित्‌ ही दिखलाई पड़ेगी । 
अनेकों ने देखा है कि अंतिम समय में श्री युक्त कालीदा के असंख्य 
भक्तों की वे सम्मिल्ति जननी स्वरुपा थीं । सभी यही समझते थे 
कि “माँ मुझी को अधिक स्तेह तथा ममता दे रही है | अति बुद्धा- 
वस्था में भी उनका चंपा केछा जेंसा रंग, उज्वल नयन व खड़ी 
नाक का ध्यान आने पर चित्रित लक्ष्मी मुत्ति का ही भान होता है । 
उत दितों, कालीदा के चारों ओर अधिक भक्त नहीं जुटे थे, 
इसी कारण स्नेहमयी माँ के हृदय में मैंने एक विशिष्ठ स्थान पा 
लिया था । इसके अलावा उनकी यह धारणा थी कि उनके खाम- 
खयाली पुत्र को प्रमथ एक सच्चे मित्र के झरप में मिल गया हैं, 
अब वह॒ (दादा) काम-काज ठीक से अवश्य करेगा । कितु, उनके 
पुत्र ने ही मुझे पूर्ण उप से कवलूस्थ कर लिया है, इस बात से वे 
सवंथा अनभिज्ञ थीं । 
माँ के संबन्ध में कोई बात उठने पर, बंधु और छोटे कर्त्ता 
मुखर हो उठते थे। काली दा से कहते थे, “तुम्हारी जसी माँ,बिरली 
ही होती है, भाई ! तीन युगों में ऐसो माँ किसी के भाग्य में अव- 
तीर्ण नहीं हुई । 
श्री युक्त कालीदा की स्त्री, मेंरी भाभी, बाद में काफी दिनों 
तक अस्वस्थ रहीं थीं । उन दितों जिन लोगों ने उन्हें देखा है 
उनको उनकेपूर्व जीवन कीढबुद्धि की प्रखरता 4 कर्मदक्षता के विषयमें 
कोई सही धारणा नहीं बत सकेगी । इसी कार्य प्र संबन्धित दो 
चार बातें यहाँ कहुना आवश्यक है । ऐसा न हैएह से भविष्य में 
हम उत्का मुल्प्रांकन तथा मर्यादा का निरुपण नहीं कर पाँयगे । 
'बंधुट और छोटे कर्ता बराबर ही उनके विषय में कहते,-- 
बे अतुलनीय सती साध्वी थीं । 'कंपास की सुई को तरह 
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उनको सारी सत्ता, स्वामी की ओर ही केन्द्रीभूत थी । किंतु नियति 
का बिधान;उनके स्वामी,उनके केन्द्र बिदु मनुष्य की परिधि से बाहर 
चले गये थे, और विश्व की माया को भी भूल चुके थे । 

कालोदा, कलकत्ता प्रायः ही आते और तमाम घूमते 
फिरते । किसी-किसी दिन मेरे प्लेट” में भी आते और वहीं रात को 
ठहर भी जाते । ऐसे में मुझे प्रायः उनके साथ बराबर ही रहना 
पड़ता । यों भी वे 'डायनमिक पुरुष से, ऊपर से आध्यात्मिक रुपा- 
न्तर के एक विराट ज्वार से भी वे उन दिनों उन्मत्त जैसे थे। 

कभी-कभी मैं उनके बेहाला स्थित धर पर जाकर 'वीक एन्ड' 
काट आता था। मेरे जाने पर सारे परिवार में आनंद की लहर 
छा जाती । जाते ही, भाभी प्र फुल्ल होकर माँस मंगा कर पकाने 
बेठ जाती। उत दिनों उनकी पाकनिपुणता अतुरूनीय थी । 

एक दिन माँ के साथ श्री युक्त कालीदा एक आत्मीय के धर 
उनसे मिलने गये थे । बच्चे कहीं बाहर खेलने में मस्त थे तथा 
भाभी रसोई के कार्य में व्यस्त थीं । इसी समय एक अपरिचित, 
बलिष्ठ एवं तेजस्वी युवक दीवार फांद कर आँगन में टपक पड़े । 

“आप कौन हैं, इस तरह शरीफों के घर में क्‍यों घुस रहे हैं ?” 
कद्ध होकर भाभी ने प्रदन किया । 

आगन्‍्तुक ने उत्तर दिया, “चुपचाप, पहले मेरी बात सुन लें । 
मैं विप्लवी दल का कार्यकर्ता हूँ, तथा साथ के इस पुलिन्दे में 
रिभाल्वर है । यह जान कर ही पुुल्सि मेरा पीछा कर रही है । 
इसी कारण इस तरह अंदर आना पड़ा । दया करके, थोड़ी देर के 
लिये मुझे आश्रय देने का कष्ट करें। उसके बाद मैं स्वयं चला 
जाऊगा ।॥” 

एक क्षण में ही भाभी ने इस विषय में विचार स्थिर कर 
लिये । उनके स्वामी भी तो एक विप्लवी ही हैं! फिर इन सज्जन 
की इस विपत्ति से रक्षा क्‍यों नहीं करेंगी । 
१७/६ 
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उन्होंने कहा, "आप बगल वाले कमरे में जाकर जल्दी अपने 
सारे कपड़े उतार डालिये । 'रेंक' के ऊपर मेरे पति की एक लुगी 
है, उसे पहन कर, नंगे बदन चौके में चले आइये । कढ़ाई में दाल 
चढ़ी है, उसे कलछी से चलाते रहिये । पुलिस वाले, आने पर यही 
समझे गे कि परिवार के लोग ही भोज॑न बनाने में व्यस्त हैं । 
गन्तुक ने यही किया | कुछ मिनटों के अंदर ही एक पुलिस 
अफसर, कुछ पुलिस वालों के साथ, घर में उपस्थित हुए ! भाभी 
को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “एक डकंत को पकड़ने के 
लिये सभी परेशान हो रहे हैं। इस घर में क्या किसी अपरिचित 
आदमी को आपने घुसते देखा है ? 
_नहीं--अभी तो कोइ नहीं आया है, कहते हुए, भाभी अपने! 
गृहस्थी के कार्य में लग गयीं । 
सोने वाला कमरा, आँगन, सभी जगह घ्‌म फिर कर उन लोगों 
ने देखा । चौके में भरी उचक्त कर देखा--नंगे बदन लुगी पहने 
५ एक सज्जन भोजन बता रहे हैं। उन्हें भान हुआ कि ये घर 
के मालिक हैं और स्वयं चौके का कार्य कर रहे हैं उनसे भी 
उन्होंने प्रश्व किया, “महाशय, इस घर मे थोड़ी देर पहले गुण्डा 
जसा कोई आदमी घुसा है क्‍या ?” क्‍ 
प्रत्युत्तर मे सुना गया, नहीं महाशय, इधर तो कोई नहीं 
आया ।* 


पुलिस अफसर, सदल-बल, बाहर चले गये । आस-पास के 
भी दो चार घरों मे पूछताछ करके वे थाने वापस चले गये । 

दो घंटे बाद कालीदा, घर वापस लौटे। आँगन मे उतरते ही 
देखा कि चौके में एक आदमी छोलनी लिये हुए, विविध काये कर 
हा है । आगे जाते ही गद गंद स्व॒र मे बोल उठे, “अरे क्ाई 


विजय-तू यहाँ कब आया ? मेरी लुगी पहन कर चौके मे व्यस्त हो 
है ही । मामला क्‍या है ?” 
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विजय दत्त और काली दा बाल्य काल से ही, एक ही विप्लवी 
के अभिन्‍त हृदय बंधु हैं। विजय दल ने हँस कर उत्तर दिया, यह 
तेरा घर है, और यह महिला तुम्हारी स्त्री हैं, यह मैं कैसे जानता 
तुम्हारे विवाह के उपरान्त दुबारा तो इन्हें मैंने देखा नहीं (' 

उसके बाद उस दिन की नाटकीय घटना की बात हुई । उन्होंने 
कहा, तुम्हारी स्त्री इस तरह चटपट व्यवस्था नहीं कर देती तो 
आज निश्चय ही इस वबाल में पकड़ा जाता और 'श्री घर व।स 
होता । 

ह सुनते ही दोनों मित्र अट्टहास कर उठे। उसके बाद खाना 

पीना और गपशप शुरु हुई । 

कालीदा के माध्यम से हो, पुराने विप्लवी नेता विजय दत्त 
मेरे भी घनिष्ट मित्र हैं और उनसे अभो भी प्रायः मुलाकात हो 
जाती है। उससे ही मैंने उपरोक्त घटना का वर्णन सुना हैं । 

विद्यालक्षीतला में विश्ञालाक्षी देवी की शुभ दृष्टि, अधिक 
दिनों तक कालीदा की इस छोटी सी गृहस्थी पर नहीं रह सकी । 
घटना क्रम के अनुसार उन्हें इस क्षेत्रे का त्याग करना पड़ा | 

उस दिन प्रातः ही कालीदा के विशालक्षीतला वाले मकान 
पर उपस्थित हुआ । पहुँचते ही उन्होंने व्यग्न होकर मुझे अपने कमरे 
में बुला लिया। “ यहाँ का निवास अब शेष हो गया । कल रात्त 
को ही मिलिटरी वाले इस क्षेत्र वालों को नोटिस दे गये हैं । युद्ध 
के 'इमरजेन्सी' कानून के अंतर्गत, इस सारे इलाके पर वे लोग 
अधिकार करेंगे। चौवीस घंटे के अंदर यानी आज रात में ही सब 
ऊोगों को अन्यत्र चले जाना होगा । ऐसा लगता हैं वे छोग यहाँ 
मिलिटरी सामातों का स्टाक' करेंगे। 

मैंने चिंतित होकर कहा; फिर आपने क्या तय किया ! 

तय क्या किया है, दोपहर के बाद ही यह मकान छोड़ दूगा। 
चर के सभी लोग रंगपुर चले जॉयगे। एक अवसर भी मिलगयाहे। 
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रंगपुर में मेरा एक प्रिय पात्र लड़का है, सुधीन । वहाँ उसने डाक्टर 
शुरू किया है । सुधीन किसी कार्य से कलकत्ता आया था, उससे 
कहा था, “युद्ध की डांवाडोल स्थिति चल रही है, कब क्‍या हीं 
जायगा, कुछ पता नहीं । कलकत्तें की स्थिति कैसी रहेगी, कुछ कहीं 


_ नहीं जा सकता । तुम क्या मेरे लिये एक किराये का मकान रंग9र 


में खोज सकोगे ? यहाँ से सभी लोगों को वहाँ भेज दू गा । उस ने 
कहा, “मेरे घर के पास ही एक मकान खाली है। किराया भी बहुतें 
कम है | अगर ये लोग जाँयगे, तो मैं यथा साध्य देख भाल भी कर 
सकू गा--आप निर्श्चित रहें ।”” वहाँ की व्यवस्था तो हो गयी है,कितु 
आज अभी क्राफी रुपये की आवश्यकता है । आपके पास क्‍या रुपये 
हैं? चार सौ दे सकेगे ?” 

मैंने उत्तर दिया, “आज अभी कैसे दे सकू गा ? एक-दो दिन 
बाद की बात होती तो प्रबन्ध हो सकता था.। ( 

“नहीं, नहीं, आज ही सबको भेज देनाओ 

“घर खाली करने के कारण इतनी विपत्ति ग्रें क्यों पड़ गये हैं ! 


मेरा अपना 'फ्लैट' तो प्रायः खाली ही है। मैं एक नौकर के साथ ही 
रहता हूँ । वहाँ तो सभी जाकर रह सकते हैं । 

“आप नया बखेड़ा मत खड़ा कीजिये । कुछ अन्य कारण भी 
हैं, जिससे सभी का रगपुर जाना आवश्यक है | देखते ही हैं, मेरी 
उन्माद जैसी अवस्था है। गृहस्थी के संबन्ध में कुछ भी ध्यान नहीं 
दे पा रहा हैं। इन लोगों को आज ही रवाना कर दूंगा । कितु 
यहाँ सबके पैसे चुकता कर, रेल भाड़ा,तथा वहाँ का खर्च-सब मिला 
चार सी रुपये से कम में काम नही चलेगा के 

“उसका क्या प्रबंध होगा ?”' मैंने प्रदत किया । 

“कोई व्यवस्था नहीं है । फिर भी मैंने अपनी ओर से निश्चय 
कर लिया है। बंधु' ने कहा है. तुम कोई भी संकल्प कर छोगे 
तो पृथ्वी उलट जाने पर भी वह सर्केट होगा । ऐसी कोई शक्ति 
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नहीं जो उसमें बाधा दे सके । 

कई सिगरेट फूकने के बाद उन्होंने कहा, “किन्तु आप शाम 
को स्टेशन अबद्य आवंगे। माँ और दुलू की माँ, आप को देख 
लेने पर मेरी देख भाल के संबन्ध में कुछ आदववस्त हो जाँयगी ।”' 

“निइचय ही आऊंगा। कितु, आप सबको लेकर स्टेशन जा 
पायगें, या नहीं, इसमें मुझे संदेह हो रहा है । कुछ घंटों के अंदर 
इन चार सौ रुपयों की व्यवस्था किस तरह होगी ? यहाँ आप तो 
लेटे हुए परमानन्द पूर्वक सिगरेट खींचते चले जा रहे हैं ।” 

“सचमुच, यह नहीं जानता कि रुपया कहाँ से आवेगा फिर भी 
इनको रंगपुर भेजू गा, यह तय करने के बाद, रुपयों के विषय में 
कोई उद्व ग॒ तथा चिता नहीं है ।” 

शाम से पहले ही सियालदह स्टेशन गया, भीतर काफी दु््चिता 
थी । परन्तु पहुंचते ही देखा कि कालीदा, व्यवस्था में काफी व्यस्त 
हैं । अपने पाकेट से उन्‍होंने टिकट कटाने के छिये रुपया निकाला । 
मैंने देखा उनके पास अभी एक गड्डी नोट और शेष हैं । 

“हंस कर धीरे स्वर में मैंने उनसे कहा, 'मिरेकिल' किस तरह 
हो “गया ?' 

उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, “यह एक अद्भध_त कहानी है । निरा गप्प 
जैसी का । गाड़ी चली जाय, फिर आपको सारी बातें 
ब ।ऊगा ।* 

सभी को बिदा करके हम दोनों, मेन स्टेशन के दूसरी ओर रेस्ट 
रुम वाले रेस्ट्रॉ में जाकर बैठे । कालीदा ने बात प्रारंभ की : 

आप के चले जाने के थोड़ी देर बाद ही, हाफ पैन्‍न्ट पहने एक 
नौ-दस वर्ष का लड़का दौड़ कर मेरे सामने उपस्थित हुआ । मेरे 
घर से लगा हुआ उत्तर तरफ एक तालाब है, यह तो आपने देखा 
ही है।. 
9 हा री तो आपके यहाँ जाने पर अवसर उसीमें स्नान करता 
| तथा तरता भी था । वह तो पाछों का तालाब है 
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“हाँ, मैं भी रोज उसमें जाता था | इस तालाब से पूर्व की 
ओर पाल लोगों का घर है । लड़का उसी घर का था। घर में 
अकेला बैठा हुआ हुआ लगातार सिगरेट के कश खींच रहा था । 
बच्चे ने घुसते ही कहा, “मामा बाबू, मेरी माँ ने मुझे आप के पास 
भेजा है ७ 

“क्यो रे? 

“आपको क्‍या रुपयों की आवद्यकता है ? 

“बहुत आवश्यकता है, परन्तु इनमें तुम्हारी माँ क्या कर 
सकेगी ?”' 

“माँ ने कहा है कि आपको जो आवश्यकता होगी वह दे देगी। 

“उनसे कहो,अभी सुझे चार सौ रुपयों की आवश्यकता होगी। 
दस-पन्द्रह मिनट के बाद कागज का एक पैकेट लिये बालक पुनः 
उपस्थित हुआ। उसमें चार सौ रुपये हीं थे । 

जो भी हो, कालीदा निर्श्चित हो गये । अब उन्होंने बच्चे से 
प्रइन क्रिया, “अरे, तुम्हारी माँ को किस तरह मालुम हुआ कि मुझे 
रुपये चाहिए । मुझे तो वे पहचानती भी नहीं हैं । इन रुपयों को 
उन्‍्हो ने सहसा दिया कैसे 

“माँ ने कहा है, कि आप एक बड़े साधु हैं । 

“इस बात को उन्‍होंने किस तरह जाना (४ 

“माँ अपनी बाल्यावस्था से ही बाग बाजार स्थित देवता, मदन 

मेरे पिता के देहान्त के बाद से वे बराबर (जा 


अचना में लगी रहती हैं | प्रति मास, एक बारवे मदन मोहन के 
दर्शन को जाती हैं । कल रात, सहसा निद्रा भंग होने पर उन्‍होंने 
देखा--घर में प्रकाश फैला हुआ है, और मदन मोहत आपके कंधे 
पर हाथ रखे हुए खड़े हैं, जैसे दो अंतरंग सखा हों | इसके बाद यह 
मृत्ति अंतर्धात हो गयी । बाद में मदन मोहन ने माँ को आदेश 
"परे इस बंधु को जितने रुपयों की आवश्यकता हो, कल प्रात: 


मोहन की भक्त हैं । 


दिया, 
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दे देना | तुम्हारा कल्याण होगा ।*' 

“तुम्हारी माँ तो कभी धर से बाहर भी नहीं निकलती । अंदर 
महल से मुझे देखा कहाँ ? मैं ही मदन-मोहन का आदमीहूँ, यह जाना 
किस तरह ? 

“बाहरे,माँ ने कहा है कि आप रोज जब हमारे तालाब में स्नान 
करते हैं, तो दुमंजिले की खिड़की से मां आपको देखती है । सबको 
ही कहती है कि ये सज्जन, बड़े साधु पुरुष हैं । संभव है, आप रुपया 
न लेना चाहें, इसी कारण मां ये सारी बातें आपसे कह देने को 
कहीं हैं ।” द 

श्री युक्त कालीदा के मुख से ही यह विस्त्रित कहानी सुनकर 
मैंने आइचयं पूर्वक निश्वास छोड़ा । कई दिन बाद ठाकुरिया में रानी 
दी के साथ भेंट हुई । उन्हें सारी बाते बता कर मैंने कहा, 'दिखिये 
दीदी मदन मोहन के जो अंतरंग मित्र हैं, वे हमारे भी मित्र हैं-यह 
कम सौभाग्य की बात नहीं है ।” द 

प्रसन्न मधुर हास्य से उनके नेत्र तथा मुख उत्फुल्ल हो उठे । 

पाल गृहिणी के रुपये कुछ महीनों के अंदर ही वापस करना पड़ा 
था | श्री युक्त काछीदा, उन दिनों 'नवयुग' पत्रिका के सह सम्पादक 
थे, तथा काजी नजरुल के प्रधान सहकर्मी थे । इन्हीं दिनों एक दिन 
बंधु' ने कहा, “तुम पत्रकारिता में मस्त हो और वहाँ पाल गृहिणी 
का मान तथा सम्मान खतरे में है। भसुर (पति के बड़े भाई) के 
रुपये का एक बहुत बड़ा अंश उनके पास पड़ा रहता है। उसी में 
से तुम्हें उधार दिया था । भसुर यह रुपया करू वापस छेगा । 
तहबील में गड़बड़ी होने से विधवा महिला बहुत परेशानी में नहीं 
पड़ेगी ?” 

दूसरे दित 'नवयुग आफिस से चार सौ रुपये लेकर संध्या के 
समय कालीदा बेहाला की तरफ रवाना हुए। बेहाला के ट्राम पर 
चढ़ते समय, यह स्मरण हो आया कि पाल परिवार, विश्ञालाक्षीतला 
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में तो नहीं है । मिलिटरी नोटिस पाने -के बाद बेहाला के दक्षिणी 
क्षेत्र में पता नहीं कहाँ चछा गया है । फिर इन महिला के पास ये 
रुपये किस तरह पहुँचा पाऊंगा ? 
ट्राम में बेंठ यही सोच रहे हैं और सिगरेट के कश खींच रहे हैं । 
बेहाला पुलिस थाना से थोड़ा और दक्षिण की ओर जाने पर रास्ते 
में हाफ पेन्‍ट पहने एक बालफ उच्च स्वर में चीखने लगा, “मामा 
जी, मामाजी, इसी स्टाप पर उतर जाइये । | 
हड़बड़ा कर उसी समय कालोदा उतर पड़े | बालक से स्ने 
पूवेक पूछा, “तुम सब कैसे हो रे ।”' 
जी, खूब अच्छी तरह हैं ।' 
मैं तुम छोगों का नया मकान तो पहचानता नहीं । सोच रहा 
था, कंसे जा पाऊंँगा ? कितु तुमने किस तरह जाना कि मैं इसी 
समय, इसी ट्राम से आ रहा हूँ। ' 

' वाह ठाकुर मदन-मोहन ने कल रात ही माँ से कह दिया था 
--'मेरा बंधु तुम्हारे रुपयो वापस करने आ रहा। है । कल 
संध्या के बाद अपने पुत्र को ट्राम स्टाप के पास प्रतीक्षा करने को 
कहना । इसी से तो मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हुँ । मां ने और 
भी कहा हैं कि हम लोगों के नये मकान पर आपके जाने से सारी 
बातें, सभी को ज्ञात हो जायगी । रुपये मुझे ही दे देने से काम 
चल जायगा। 

बच्चे के हाथ में ही रुपयों का लिफाफा देकर, वापसी ट्राम से 
कालीदा चले आये । 

इस धटना के माध्यम से कालीदा का स्वरुप व माह त्म्य हमारे 


प्र्ज 
(३ 


4 


सामने प्रकट हुआ | मदन-मोह न या स्वयं ब्रह्म के सखा के रुप में 
वे अधीष्ठित हैं, यह ज्ञान हुआ | एवं इस विशेष शक्तिधर सखा के 
माध्यम से वे कोई विशेष ईश्वरीय कार्य उद्यापित करना चाहते 
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हैं,--इसी कारण ऋषि कल्प महात्माओं को साथ लेकर एक विराट, 
भूमिका तैयार हो रही है । 

१६४१ साल के बाद से बंधु' के प्रधान सहयोगी तथा ऋषि 
कल्प महात्मा-जिनको श्री युक्त काछीदा प्रोफेसर कहकर संबोधित्त 
करते, और हम छोटे कर्त्ता कहते-ने ही कालीदा के आध्यात्मिक रुपा- 
न्तर में मुख्य स्थान ग्रहण किया । 

इससे पूर्व बंधु' ने स्वयं कालीदा को आत्म स्वरुप के वोध का 
प्रयास किया था । उनसे घनिष्ट सम्बन्ध. स्थापित होने के साथ- 
ताथ ही उन्होंने कालीदा के जीवन काल के एक-एक पंखुड़ियों का 
उन्‍मीलन प्रारम्भ कर दिया था । त्याग और तितिक्षा की भित्ति 
पर, प्राचीन युग से महष याज्ञवलक्य ने अपने उन्नत शिष्यों को 
ब्रद्मविद्यादान की एक अभिनब तपस्या आविष्कृत की थी। इस 
ब्रह्म स्वरुप गुरु के मुख से विशिष्ट तपस्वीगण ब्रह्मज्ञान झुलक कथाओं 
का श्रवण करते, जिससे सुक्ष्म आत्मिक जगत के पर्द, एक-एक करके 
उठते जाते । आश्रम युग में इस ब्रह्मज्ञान कहानी की पद्धति को 
कहते 'सत्य साक्षात । 

इन सब आत्मिक तत्व और कहानी को सुनने पर प्राय: ही 
कालीदा कह उठते--''यह सब तो मेरा जाना हुआ है । यह तो मेरी 
ही बात है ! आपको कहाँ से ज्ञात हुई ?” 

कभी-कभी, इस कथा प्रसंग को विस्तृत करते हुए कहते, “इसके 
अलावा, इस स्थान पर मैंने अनेक अन्य गूढ़ तत्वों का भी तो वर्णन 
किया था ।” 

'बंधु' या छोटे कर्त्ता, जो भी उस समय उपस्थित रहत्ते, वे उसी 
क्षण कालीदा का ब्रह्म दण्ड स्पश करके कहते--'हाँ, ठीक ही तो 

कहते हो । ये गूढ़ तत्व का बातें तुम्हारी ही बात॑ तो हैं।” 

इस प्रकार प्रतिदिन पूर्व स्मृत्त का उज्जीवन चलता, साथ-साथ 


ही चलती, परम परिणति की भूमिका । 
१८/६ 
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इसके बाद उपस्थित हुआ श्री युक्त कालीदा के दीक्षा ग्रहण का 
पर्व । इस संबन्ध में उनके श्री मुख से ही जो मेंने सुना है, उससे 
यही ज्ञात होता है, कि यह परे गुरुत्व, तात्पयं ओर बंचित्र्य की 
दृष्टि से अभूतपूर्व था । इससे संबन्धित तथ्यों के उद्घाटन का समय 
तथा स्थान यह नहीं हैं । इसी कारण इस प्रसंग पर अभी में मौन का 


ही अबलम्बन करू गा । 
इसके बाद कई वर्ष का समय बीत गया । “बंधु एवं छोटे कर्त्ता 


के उज्जीवन कारी सान्निध्य में ब्रह्म विद साधक के रुप में श्री युक्त 
कालीदा शक्ति, ज्ञान और प्रेम के उत्तुग शिखर पर अधीष्ठित हो 
गये हैं । 
उनके इन वर्षो के आत्मिक तथा वाह्मय जीवन का वर्णन करने पर 
काफी विस्तार हो जायगा । साथ ही, उसका यह स्थान भीनहीं है । 
'बंघु' एवं छोटे कर्त्ता के विभिन्‍न समय पर किये गये बातचीत 
तथा आचरण को देखकर हम अंतरंग लोगों को यही प्रतीति होती 
है,कि वे लोग उन्हें अनन्त काल से ऋषि श्रेष्ठ महषि याज्ञवल्क्य का 
अवतार ही मानते थे | वे कहते, ' 'महषि याज्ञवल्कय,मनुष्य लोक,देव 
लोक एवं ऋषि लोक में परे ऋृह्म के प्रतीक थे । ऋषि गण उन्हें 
मरत्यलोक में ब्रह्म ही मानते तथा उन्हें जीवन्त पर-ब्रह्म की दल 
देते । उच्च कोटि के ऋषि गण प्रत्येक वर्ष,इन पूर्ण ब्रह्मावतार महथि 
के दर्शन हेतु उनके आश्रम में एक बार आते | 
बंधु और छोटे कर्ता और भी कहते,-- सृष्टि क्रम के अनु- 
सार इस कलिशुग में कुछ महा ग़क्तिधर साधक अवतीणं हुए हैं, जो 
ईश्वर की सृष्टि को ही रुपान्तरित करना चाहते हैं और अपनी 
कल्पना से गढ़ता चाहते हैं ।ये ईश्वर विमुख महाशक्तिमान साधक 
हैं-इनके दमन के हंतु इनके दक्ति कर्ण हेतु, पूर्ण ब्रह्मात्रतार की 


आवश्यकता आ पड़ी है । 
बे आगे कहते, “पाप पूर्ण कलियुग के स्थान पर एक निष्पाप 
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कलियुग का उद्धव होगा--इस युग संधिकराल में तुम्हारे ज॑से श्रेष्ठ 
तम ऋषिशक्ति का आविर्भाव होगा, यह युग-युग॒ से तिधारित था । 
पूर्ण ब्रह्माज्ञ एवं ब्रह्मावतार के सहंयोगो महासाधकों के अलावा 
कोई भी आसानी से तुम्हें पहचान नहीं पायगा | ' 

गड़िया मैदान के पास बैठे, उस दिन छोटे कर्त्ता तथा श्री युक्त 
कालोदा के बोच नाना प्रसंगों पर वार्ता चल रही थी, तथा हास- 
परिहास भो चल रहा था | सहसा छोटे कर्ता ने गंभीर होकर ग्रश्न 
किया, “अच्छा तुम एक सरल प्रश्त का उतर तो दो १ 

“पहले सुत्र तो प्रइन क्‍या है ? 

“महर्षि याज्ञवल्कंय को योगीव्वर क्‍यों कहते हैं ? हिन्दुओं की 
पूजा-अर्चा में तुभते तिश्चप्र हो पंडितों को बोलते हुए सुना हीगा-- 
योगोश्वरम्‌ याज्ञवल्क्यम इत्यादि ? 

“श्रेप्ठ योगी,इसी संदर्भ में उन्हें ऐसाकहाजाता है। अन्यमन्तस्क 
भाव से सिगरेट के कश खोंचते हुए उ नहोंनें कहा । 

“ऐसा होने पर वो उन्हें योगेश्वर याज्ञवल्क्य कहा जाता * 
क्यों ?” 

यही तो” 

“सुनो, ऐसा होने पर महर्षि याज्ञवल्क्य को ब्रह्मविद योगियों के 
ईदवर एवं परम पुरुष कह कर पुकारा जाता । यहाँ योग्रियों के 
आराध्य, यही उनका असली अर्थ है / 

मैंने देखा है, कि समकालीन महं।त्मागण-- उन्हें पहचाने या 
न यह चाने, अनजाने होते पर भी श्री युक्त काछीदा को सहज भाव 
से स्वीकृति तथा मर्यादा दे गये हैं । 

१९६४३ साल को घटना । डलहोतो स्ववायर में किसी से 
मिलते का कार्य था। वह समाप्त करके, मैं तथा श्री युक्त कालीदा 
कलकत्ता के दक्षिणो अंचल में घूम रहे थे । सेक्र टरियट तथागिरजे 
के बीच वाले रास्ते से हूम लोग गुजर रहे थे। इसी समय पीछे 









१४० ] [ भारत के महान साधक 





एक युवक जोर से पुकार उठा-“'कालीदा, ओ कालीदा, जरा 
ठ्हस्यि तो ५ ७० | 
पास आक्र युवक नें कालीदा के पेर छुकर प्रणाम किया, 
“कितने दिन बाद आपस भेंट हो सकी ! 
श्री युक्त कालीदा ने कालीदा नें हँसते हुए कहा, “इतने दिनों 
तक कहाँ गायब थे ? और आज इतनी ४क्ति तथा श्रद्धा क्‍यों 
दिखला रहे हो । मामला क्‍या है ? 

“आपसे साक्षात्कार नहीं होता, परन्तु मैं समाचार लेता रहता 
हैं। आपके घर वा पता भी में जानता हैँ । फिर भी अनेक 
झमेलों के कारण जाना संभव न्हीं हो सक। है। सुना है, आप एक 
सिद्ध योगी हो गये हैं !” 

. “केवल सिद्ध योगी मात्र क्‍यों रे ? स्द्धथि योगी तैयार भी कर 
देता हैँ |इसका एक कारखाना खोल कर किसी दिन बेठ जाऊगा ” 
अपनी गंभीर मुद्रा में और कई बातें करके काछीदा अटृहास 


कार उठ 





मेरे साथ परिचय « ढ रा व्यि, “ये है मेरा एक पुराना बंधु । 
विलक्षण लड़का है | नाम है निताई घोषाल ।” 

लड़के की ओर देख कर कह।, तुम्हारा व्यवसाय इस समय 
कैसा चल रहा है ? युद्ध सामग्री बेचकर इस समय तक काफी 
कमा लिया होगा ।” 

“कालीदा, विश्वास करें, व्यवसाय में सब कुछ गंवा चुका हैँ। 
पहले धंधा काफी अच्छा हुआ । उसके बाद काफी रुपयों का माल 
। क्‍ मेंने स्टाक कर लिया, ओर यही काल हुआ | पहले मिल्टरी जिस 
द किस्म का माल चाहती थी, उस किस्म को अब आवश्यकता नहीं 
है | मेरे पास रखा माल अब '»आड साइज का हो गया है । बिक्री 
नहीं है, स्त्री-पूत्र के साथ अब बिना ख रथ मरने जसी स्थिति है ।”' 


“अरे, छगे +हो, सव टीक हो जायगा | 


हे 
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“आपने तो कह दिया, परन्तु युद्ध प्रायः शेष हो रहा है । -इस 


समय वह माल निकल पायगा, ऐसा विश्वास नहीं होता ।॥* 

इसी समय हम तीनों के बीच एक भिखारिणी आकर खड़ी हो 
गयी, और भिक्षा के लिये रोने लगी । 

हम लोगों को तुरत जाना होगा, यह सोचकर मैंने तुरत मनी 
बेग,बाहर निकालना शुरू किया । मुझे रोकते हुए, कालीदा कह 
उठ,'“अरे निताई,इस लड़की को कुछ पैसा देकर जल्दी बिदा करो 5 

निताई को इधर-उधर किसी पाकेट में जब कुछ नहीं मिला, तब 
अंततः भीतर वाली जेब से एक,एक रुपये का नोट निकालकर उसने 
भिखारिणी को दे दिया । 

“आज एक जरुरी कार्य से जा रहा हैं रे, निताई /--कह कर 
कालीदा मेरे साथ ट्राम की ओर रवाना हुए । निताई पैदल ही 
बहू बाजार रोड पकड़ कर आगे बढ़ गया । 

लगभग सात दिन बाद निताई घोषाल, कालीदा के- हंयाम- 
पुकुर स्ट्रीट वाले घर पर उपस्थित हुआ, तथा उसने साष्टाज्ल प्रणाम 
किया । 

“क्यों रे, इस बार तो लगता है भक्ति और प्रवछ हो गयी है । 
मामला क्‍या है ?” 

प्रत्युत्तर में निताई धोषाल ने जो कहा, उसका सारांश: 

“उस दिन भिखारिणी को आपके सामने ही एक रुपया दे दिया 
था, वह तो याद होगा ? उसके अछाबा एक पैसा भी मेरी जेब में 
नहीं था । आपने देने को कहा था, जिसे अमान्य करना मेरे लिये 
संभव नहीं था । इसी कारण वह एक रुपये को नोट उसे दे दिया । 
द्राम या बस का किराया भी जेब में नहीं है, घर कैसे जा पाऊंँगा ? 
यही तया किया कि पेदर ही जाऊंगा। - स्वास्थ्य के लिए भी लाभ 
रे होगा । प्रायः एक घंटा चलने के बाद उल्टाडांगा पुल पर 
“हुत्ना | धहला देखा कि दूसरी तरफ से कोई मेरा नाम लेकर पुकार 









रहा है । कह रहा है कि, घोषाल महाधश्य एक जरुरी बात करनी 
हैं। वह व्यक्ति युद्ध सामग्री के सप्लाई बाजार का एक पुराता दलाल 
है। मेरे घर में जो आड साइज” का माल रखा हुआ है उसीके 
ब्रन्ध में उसने कहा । सहसा एकर एनक्यायरी' आयी है, क्रि इस 
_छ को किसी भी कीमत पर मिलिटरी सप्लाई विभाग खरीदना 
चाहता है । बाजार में यह माल इस सम्रतर मिलता संभव नहा 
है ।” मेरे पास ही वह माल काफी था--असली बात नहीं बता 
कर, मैंने भाव काफी बढ़ा कर उससे कहां ' इसी एक 'डोल में, 
कालींदा, मैं प्रायः साठ हजार रुपया पा गया हू! मैं जानता हूँ 
क्रि यह आय की कया से हो हुआ है! 
“क्यों ? यह घारणा तुम्हा रो हुई कैसे 
“बाह । आपके कहने के मुताबिक उस दित भिखारिणी को 
पाकेट का एक मात्र रुपया नहों देता तो उत दलाल से सम वतः दा- 
चार मास में भी मेरी मुलाकात ही नहीं होती । सारा रास्ता पंदल 
चल कर हीं गया था इसोलिए तो यह सुबोग मिल पाया । 
आप लोग थोड़ी प्रतोक्षा क रं,कह कर घोषाल बाहर चला गया । 
थोड़ी देर ब्राद ही वह ढेर सारो मिठाई लेक र हाजिर हुआ । उस 
समय कालीदा के पास-आठ दस आदमी बेठे थे, सभी को धोषाल ने 
सारी मिठाई खिलाया । क्‍ 
थोडी देर बांद ही निताई घोषाल बाहर जा रहा है ।-हाथ 
ऋठे।, दादा, इस बार भो मेर ऊपर 


जोड कर उसन कालीदा स॑ 
त्पर आपके चरण मैं छोड़न 


एक कृपा करनी डटोगी | नहीं, कहें 
का नहीं । 
“क्यों, तुम्हें और रुपये चा 
अंत में देखोगे, कुछ भी नहीं है । 
नहीं दादा यह उच्च स्तर की हढपा है । 
कालीदा अद्ृ॒ह्दास करते हुए बोले “क्या है, कहो तो 


डिये क्‍या ? इतना लोभ होने पर 
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“दादा मद्रास से माल लाने जा रहा हैँ । वहाँ से तिरुवन्न- 
मलाई पास ही है। वहीं महषि रमण रहते हैं । पाल ब्रन्टन की 
पुस्तक से उनकी जीवनी तथा माहात्म्य की बात जान सका हूँ । 
सोच रहा हूँ, कि मद्रास से वापत आते समय महर्षि का एक बार 
दर्शन कर आऊ  । | 

“ठीक तो है। महात्मा के दर्शन कर के आओ | यह तो बड़ी 
अच्छी बात है ।” 

“कितु दादा, मेरी एक विशेष प्रार्थना है । आप मेरे मस्तक 
पर हाथ रख कर, आशीर्वाद दें कि वहाँ जाने पर महर्षि, सबसे 
अछग, मेरे ऊपर थोड़ी विशेष कृपा, विशेष 'फेभर' करें ।” 

क्या पागलों जेपी बात कर रहे हो।” 

“नहीं दादा, यह आशीर्वाद नहीं मिलने पर में आपको छोड़ने 
का नहीं |” कहते हुए निताई घोषाल ने दादा के खड़ा” को दोनों 
हाथों से पकड़ लिया । | 

“देखो तो, यह पागछपन का तमाशा !” कहते हुए हँसते-हँसते 
दादा ने घोषाल के माथे पर हाथ रखा । जाओ,महषि तुम्हारे साथ 
स्पेशन फेभर' करेंगे । अभी घर जाओ ।” 

पन्द्रह दिन बाद निताई घोषाल दादा के पास पुनः उपस्थित 
हुआ। दोनों पैर षकड़ लछिए तथा जार-जार रोने लगा । 

अरे क्या हुआ,कहोगे भी,केवल रोते ही चले जा रहे हो । हँस 
कर कालीदा ने कहा ।” 

ऊँछ स्वस्थ होकर घोषाल ने सारी बातें कहना शुरु किया 

दादा,आपकी महिमा हम लोग समझ कैसे पाँयगे ? हम लोग मूर्ख 
साधारण ससारी लोग मात्र हैं । तिरुवन्नमलाई स्टेशन से एक घोड़ा 
गाड़ी लेकर मह॒षि रमण के आश्रम में पहुँचा । गेट के सामने ही महर्षि 
0 कर! भें खड़े थे, तथा आस-पास भक्तों का एक झुन्ड था । 
मेरेगाड़ी से उतरते ही मह॒षि ने परम स्नेह से मेरा आलिंगन 
किया तथा एक हाथ से मुझे आबद्ध करके खड़े रहे । मैं एक विशिष्ट 
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अतिथि हूँ,यह समझ कर सभी भक्त हा*जोड़कर नमस्कार करनेलग | 
उसके बाद मुझे साथ लेकर, इस छोटे 'प्रोसेशन' के साथ महषि 
अपने व्यत्तिगत हाल वाले कमरे में आकर बेठे । बीच-बीच में प्रसन्न 
मुद्रा में मेरी ओर देखते जा रहे हैं, तथा भक्तों को मेर स्नान,आहार 
तथा वास स्थान की व्यवस्था का निदंश दे रहे हैं। 
मेरे पास ही नंगे बदन, केवल एक सफेद लुगी पहने, एक अंत- 
रंग भक्त थे । सुना, वे बम्बई हाइकोर्ट के जज थे और महषि के 
आश्रमवासी हैं । उन्होंने मुझसे कहा, “आपके पं चने के काफो पहले 
से ही भगवान आश्रम के गेट के सामने चहल कदमी कर रहे थे, 
और-उत्सुक होकर दूर रास्ते की ओर देख रहे थे । 'हाल वाले कमरे 
से शायद ही वे कभी बाहर ज ते हैं । इस तरह किसी बड़े साधु अथवा 
राजे-महाराजाओं की भी उन्होंने कभी अम्यर्थना न हीं को । हम 
लोगों ने ऐसा दृष्य कभी देखा भी नहीं । 
एक पत्रकार भक्त ने तो छूटते ही प्रश्त कर ही दिया, “आपके 
प्रति मह॒षि की इस स्पेशल' कृपा का कार्य का है, कृपया बतायें ? 


ऐसा तो किसी ने कभी इस आश्रम में देखा नहीं | 
कई बार, एक ही प्रइन को सुनकर मैंने झु झलाकर कहा, '“कल- 


कत्ते में महर्षि के एक पुराने बंधु हैं । उन्हीं के पास से मैं आ रहा हूँ। 


इसी कारण उन्होंने मुझे इतना स्नेह तथा आदर दिया । 
सभी भक्त चौंक पड़े। कहा, कलकत्त में उनके कोई घनिष्ट 


बंधु हैं, ऐसा तो हम लोगों ते कभी सुना नहीं! उनका नाम-पता नो 
बताइये-उ के पास से संभव है हम लोग मह॒षि के जीवन के अनेक 


अज्ञात तथ्य जानपाये । रे 
श्री युक्त कालीदा की ओर देख कर घोषाल ने कहा, चिता 


डी करेंगे, आपका नाम तथा पता मैंने नहीं बताया । देने पर निश्चय 
ही आप खड़ाऊ से मेरी पिटाई करते ! उन भक्तों से मैंने कहा, भाई 
उनका परिचय देने का आदेश नहीं है । वह मैं नहीं दे सकता, माफ 


करगो।। 
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“जब कलकत्ता रवाना हो रहा था, इन पत्रकार भक्त ने मेरा 
पीछा किया। वे सत्तर मील दूर चिदबरम तक साथ आये । बार- 
बार एक ही प्रशन--आपके नाम तथा पता का संधान । आपके भय 
से मैंने इस विषय में ट्रेन में सारे रास्ते भर बराबर ही मौन का 
अवलूम्बन किया । उसके बाद ह॒ताश होकर वे वापस चले गये । 

हाँ, तुमने बुद्धिमान जेसा ही कार्य किया है”-श्री युक्त कालीदा 
ने अपना विचार प्रकट किया । 

सोचने लगा, महर्षि रमण से उनका किसी दिन साक्षात्‌ हुआ 
नहीं, परन्तु महर्षि ने उनके माहात्म्य का ध्यान रख कर ही, उनके 
द्वारा प्रेषित बंधु को स्नेह दान करने में त्रुटि नहीं कर पाये । 

महायोगी, भोलानन्द गिरी जी, “ंधु' के एक श्रेप्ठ कृपा पात्र 
महापुरुष थे । कालीदा से सुना था, गिरी जी के संबन्ध में कोई प्रसंग 
उठने पर “बंधु” के नेत्र तथा मुख आनंदात्तिरेक से भर उठते। 
स्नेह पूवंक उनका उल्लेख वे 'भोला' कह कर ही करते । 

एक दिन कालीदा से “ंधु' ने कहा था, “तुमको पहला घकका 
तो मैंने भोला से दिलवाया था । तुम्हारे ही अंचल में, तुम सब के 
ताथ साक्षात्‌ करने के लिए बजितपुर गये थे । वहाँ उनके जाने 
का प्रधान लक्ष्य तुम्हीं थे ।”' 

गिरी महाराज जानते थे, कि साक्षात्‌ पूर्ण ब्रह्द की लीला के 
अवतरण होने के पूर्व ही बे देहत्याग कर देंगे। इस संदर्भ में एक 

ममंस्पर्शी कहानी, श्री युक्त कालीदा से ही उनके अंतरंग भक्तों 
ने सुनी है । संक्षेप में उनका वर्णन कर रहा हैं :-- 

उत्तर प्रदेश में एक छोटा शहर बिजनौर है। धर्म प्राण, शुभ्र- 
चरित्र, सूर्य प्रकाश पाण्डे, यहीं के निवासी हैं । एक स्थानीय स्कूल 
में मास्टरी करते हैं, तथा शेष समय शिव पूजा तथा ध्यान जप में 
काट देते हैं । 


१९/६ 
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उनकी गृहस्थी में केवल स्त्री और एक मात्र कन्या, दुलारी, 
है । दुलारी, जब दो वंष की ही थी, उसी समय माँ ने देह त्याग 
कर दिया। उप्त समय से सूर्य प्रकाश जी को ही पिता तथा 
मारता दोनों की भूमिंका निभानी पड़ी । 

कन्या दुलारी, परम सुन्दरी तथा लावण्यवती थी और पिता 

का आश्रय में दिन प्रति दिन चन्द्रक्ा जेसो बढ़ती जा रहो थीं । 
ऊगभग दस वर्ष बाद की घटना | छोटे शहर में उस दिन 
सहसा चहंल-पहल हो गयी । हरिद्वार के विख्यात्‌ मण्डलीश्वर महा- 
भोगी भोला गिरि जी का शिष्य के घर पर आगमन हुआ है । वहाँ 
दर्शनाथियों की भीड़ लग गयी है ! 

_'सूर्थ प्रकाश महापुरुष के दर्शन हेतु व्यग्र हो उठे। कन्या दुलारी 
भी परम भक्ति मती है, नित्य ही देवता की पूजा सजाती है तथा 
भक्ति पूर्वक ठाकुर को प्रणाम करती हैं । दुलारी को साथ लेकर, 
सूर्यप्रकाश जी, गिरि महाराज के दर्शन हेतु गये । 

दुलारी के प्रणाम करते ही, गिरि महाराज, चकित हो गये । 
अपलक नेत्रों से कुछ देर तंक उसे देखते रहे । रुप लावष्यवती 
बालिका का मुख दोनों हाथों से कुछ देर तक पकड़े रहे । प्रसन्न 
मधुर स्वर में उन्होंने कहा, 'पुण्यमयी माई,अमृतमयी माई ।”! 
कुछ देर तक ध्यानस्थ रहने के बाद योगिराज ने दुलारी से फिर 
कहा, तुम्हारे साथ “उसका साक्षात, होगा । ईश्वर मनुष्य देह 
धारण करके आ रहे हैं । तेरा परम सौभाग्य है कि तू. उनका 
दर्शन तथा #पा पाएगी । मैं उस समय इंस शरीर में नहीं 
- मेरी बात का उस समय तुझे ध्यांन तो रहेगा 
| अर्थ तथा तातायय॑ दस वर्षयि कनन्‍्यो ने 
? क्रितरुं सिर हिंठाकर उसने महात्मा को 
री बातें याद रखेगी। 
अब सूर्थ प्रकाश उसके विवाह कें 


रहँगा | 
इतनी सारी बातों क 

जातों या नहीं, कौते जाते 

जतलाथा कि उस समय वह सा 
कन्या युवती हो रही हैं | 


अया पता ७2.७७ +तयकका- 
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लिए प्रयत्नशील हो गये । 

उनका कुल -शील बहुत अच्छा है, कन्या भी परम एपवत्ती है 
इस कारण शिक्षित घर का वर प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं 
हुई । एक मात्र कन्या का विवाह, सुर्य प्रकाश जी ने क्राफी “ उत्सव 
तथा जोश के साथ संपन्‍न किया । 9 कक ्ः 

कितु छः मास बीतते-बीतते नियति का आघात्त आकस्मिक 
रुपसे आ पड़ा + दुरहूगरी विधवा होकर पिता के घर वापस 
आ गयी । है. 3३% 

: आघात दुःसह था,पर कन्या का मुख: देख कर किसी तरह पिता 
ने अपने को संभाल लिया । इष्ट पूजा; तथग जप और ध्योन में 
डूब कर कन्या की इस असहाय अवस्था- की बात को वे भूले रहना 
चाहते- हैं। । हे 

तीन वर्ष के बाद, सहसा सुर्य प्रकाश जी के जीवन में मर्मान्तक 
आधात. आया, जो कि.कन्या के वेधव्य से भी प्रचंड था ॥ दुलारी' 
का पास के ही एक जमीदार के पुत्र से प्रेम हो गया था, ओर वहें 
उसके साथ भाग गयी । सुना गया -कि कानपुर में कुछ दिनों तक 
अज्ञात रुप से रहने के बाद वे-करूकत्ता जाकर विवाह बंधन में 
आबद्ध हो गये. हैं, और वहीं दोनों स्थायी रुप से रहने लगे हैं. । 

सुर्यप्र काश जी, शोक तथा दुःख स टूट पड़े हैं । सोचते हैं कि 
यह कुछ त्यागिनी कन्या, जन्म के बाद ही-क्यों नहीं मर गयी । सजल 
नेत्रों से अपनी पत्ती का स्मरण हो जाताजहै, मन ही मन कह. उठतें 
हैं, “तुम भाग्यवती थी, मर जाने-से इस लोकापवाद को सुनने से 
तो बच गयी । कुलटा कन्या द्वारा प्रदत्त यह तीर जैसा आघात तो 
तुम्हें नहीं सहन करना पड़ा ।” 

योगीराज भोरछा गिरी जी की बात; उन्हें स्मरण हो जाती । 
उन्होंने दुल।री को कितना आदर देते हुए कहा था--पुण्यमयी माई 
अमृतमयी माई ? 
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सूर्य प्रकाश जी अविश्वास की हँसी हँसते, साथ ही दुःख तथा 
दु/ह्चता में जलते रहते । मन ही मन यह भी कहते, “ऐसा 
लगता है कि ब्रह्मविद तथा महायोगी पुरुषों की भी भरविंष्यवाणी 
असत्य हो जाती है । भोला गिरि महाराज ने जिसे पुण्यमयी और 
अमृतमयी कहा था, वह आज अपने पवित्र कुल में कालिख रूगा कर 
कुलत्यागिनी हो गयी है ।” 
इंसी बीच १६२८ ई० में भोलागिरि जी का देहावसान हो गया 
है, नहीं तो सूर्य प्रकाश जी एक बार उनके सम्मुख उपस्थित होते तथा 
शोकात्त क्र द्ध चित्त की वेदना कहते--'प्रभु आपकी भविष्यवाणी 
सत्य नहीं है, यह प्रमाणित हो गया है । 
एक मात्र, प्राणाधिक कन्या को भ्रूने का भी तो कोई रास्ता 
नहीं है। शयन गृह में पत्नी की फोटो के पास ही दुलारी का फोटो 
भी टंगा है। जब भी उस और सूर्य प्र काश जी देखते हैं, उनके नयन 
द्य अंश्रुसजल हो उठते हैं । वे इष्टदेव का स्मरण करके बराबर 
कन्या के कल्याण की कामना करते हैं | 
१६४८ साल। इ्यामपुकुर वाले घर में, उस दिन रात में, मैं 
तथा हेम सोमदा प्रतीक्षा कर रहे थे। आजकल उनके (कालीदा के) 
ब्रापस आने में प्रायः ही देरी हो जाया करती है। उनके वापस न 
आने तक हम सभी भोजन पर बैठ नहीं पाते हैं । सोने का तो प्रदइन 
ही नहीं । उनके साथ, एक ही घर में मैं तथा हेम सौमदा सोते हैं 
एवं रात्रि जितनी अधिक बीतती जाती है, कालीदा कीएनर्जी' उतनी 
हीं बढ़ती जाती है। सोते-सोते प्रायः रात के दो-तीन बज जाते हैं, 
तथा किसी-किसी दिन सुबह भी हो जाती है । 
छोटे कर्ता कभी-कभी कालीदा को सावधान भी कर देते हैं,तथा 
विनोद करते हुए कहते है, “तुम तो दुनियाँ के श्रेष्ठ उन्माद हो,तनिद्रा 
तो तुम्हारे पास से भाग ही गयी है। दस-बीस वर्ष न सोने से भी 
तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कितु इन दो भक्तों, प्रमथ और हेम को तो 
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यह मारने का ही उपक्रम है। अगले तीन दिनों में अधिक देरी मत 
करो तथा उन दोनों को सो कर थोड़ा स्वस्थ हो लेने दो ।” 

उस दिन रात के बारह बजे के लगभग कालीदा वापस आये। 
स्थान तथा भोजन समाप्त करके उन्होंने सोत्साह एक विस्मयकर 
घटना का वर्णन आरंभ किया : 

रात के दस बजे थे। सहसा कुछ ध्यान- आया और कालीदा, 
एसप्लेनेड में एक रिक्शे पर बैठ गये । सेन्ट्रल एभेन्यू पकड़े जा रहे 
हैं । विवेकानन्द रोड की क्रांसिग पर ही देखा कि दियासलाई समाप्त 
हो गयी है। रास्ते के पास ही लंप पोस्ट के पास, अच्छे कपड़े पहने 
हुए एक अन्य प्रदेश का युवक खड़ा है । 

पास पहुँचते ही उन्होंने रिक्‍्शे को रोका । पुकार उठे, “माचिस 
है।” उसने अपनी दियासलाई निकाल कर दी । सिगरेट जलाते 
ही, काली दा की दृष्टि युवक के करुण मुख की ओर पड़ी । साथ ही 
साथ चित्रपट जेसा, एक करुण दृश्य आँखों के सामने घूम गया--एक 
परम सुन्दरी कन्या वेदनात्तं होकर ऋन्‍्दन कर रही है। 

रिक्शे को उन्होंने विदा कर दिया । तुरत युवक के मुख की 
ओर देखते-देखते, मुँह से जोर से निकल पड़ा--'इडियेट! 

युवक हत्‌ृवाक होकर रह गया । घवछ खटह्दर की घोती पहने, 
माथे पर काली टोपी दिए, ये सुदर्शन एवं तेजोह्दीप्त सज्जन उसे 
वमका क्‍यों रहे हैं ? यह तो बहुत ही रहस्यात्मक है । 

युवक एक महान चिता लिए टेत़्सी के लिए खड़ा है। घर पर 
उसके मित्र की पत्नी, भयानक बीमारी की स्थिति में है । अभी एक 
बड़े सर्जन के पास जाना होगा, और जितना भी पैसा क्‍यों न लगे, 
उन्हें घर लेकर आना होगा । सर्जन महोदय अप राह्न में कह 
गये हैं, क्रि काफी पुराना विषाक्त ट्यूमर या कैन्सर है । रोग प्राण- 
घाती है और रक्तद्नाव किसी तरह बन्द नहीं हो पा रहा है। 

अंतर्यामी कालीदा, फिर उसकी ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए, 
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कह उठे--+ ल्ुम्हारा संर्जत भी 'ईडियेट' हैं वह कुछ भी समझ नहीं 
सका है । इस केस में कुछ भी रिलीफ देने को उसकी सामथ्ये नहीं 
है । जल्दी, जहाँ दुलारी है, वहाँ चलो । 

युवक विस्मित हो उठा ॥ दुलारी ? यह नाम इन बंगाली 
सज्जन ने किस तरह जाना ? दुलारी उंसके मित्र की पत्नी हैं ॥ 
उसी के लिए लो वह सर्जन की खोज में बाहर निकला हैं । 

- अब-मंत्र मुग्घ जेसे, युवक कालींदा को साथ लेकर चल पड़ा । 
एक दुमंजिले मकान के सामने जाते ही कालीदा बोल उठे-यही तो 
मकान है । 22 

दुमंजिले पर जाते ही उन्होंने पास वाले कमरे से ही एक स्त्री 
की बेदनातत पुकार सुनी । तुरत उस कमरे में छुस पड़े । 
पलंग पर मुमुषु दुलारी सोयी हुई है और पास ही एक कुर्सी 
पर उसका स्वामी बैठा हुआ हैं। सिर ७ुमाते ही दुलारी विस्मित 
हो उठी, तथा आनंद से चीख उठीं, “यह क्या ? यह तो तुम हो ' 
तुम इसीलिए आये ही । इतने दिनों बाद इस अभागिन के पास 
आये हो । पूजा पर बठने पर प्रायः प्रतिदिन कृपा करके सामने 
आकर खड़े हो जाते हो, फिर अंतर्घान हो जाते हो । आज तो 
क्रपा हो गयी । 
छारी का स्वामी, विस्मित होकर सारी बात सुन हट हैक] 
अवाक तथा विस्मित होकर बारूबार इस खद्द रघा री, तेजस्वी तथा 
सौम्य बंगाली सज्जन की ओर देख रहा हैं। 
अब्र उसकी ओर तीक्षण दृष्टि से देखते हुए श्री शर्त कारक; 
दृढ़ स्व॒र में ब्रोल उठे, ईडियेट ! जाओ बाहर जाकर ग्रतोक्षा करा । ह 
मंत्र मुग्ध जेसे युवक उठ हर बाहरचड़ा गया । कालीदा ने 
फिर कहा; “दरवाजा बन्द कर दो । 
उसी क्षण दुलारी, कालीदा के पैरों पर लोट गयी । पाप्त वाली 


कुर्सी पर बैठते हुए कालीदा ने कहा; (उठ कर बेठों माँ, और 
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उसके उठ कर बेठ जाने पर, अपने पर के अंगूठे से कालीदा ने 
उसकी नाभि का स्पर्श: किया ।॥. उसके बाद एक सिगरेट सुरूया 
कर दो-तीन मिनट त़क शांत होकर बेठे रहे ! अब ग्रइन। हुआ, 
“दुलारी अब कंसी हो, बता तो 7 

“रक्त स्राव बंद हो गया है ॥ व्यथव -वेदना भी अब बिलकुल 
नहीं है + क्‍ 

“बड़ी अच्छी बात है ।-अच्छा, तुम्हारे धर में गंगाजल है ?” 

है तो, कहते हुए, दुलारी कमरे के एक कोने से गंगाजल 
का पात्र ले आयी । 

“मेरे शरीर तथा माथे पर गंगाजल छीट दो।/ और पर के अंगूठे 
प्र भी थोड़ा जल डाल दो ।* 

काली दा ने फिर कहा, तुम्हारी नई गरद की साड़ी तथा नया 
आसन है ?” सिर हिलाकर दुलारी ने स्वींकारोक्ति दी । पास वाली 
आलमारी खोलकर जल्दी से दोनों निकारू कर सामने काकर रख 
दिया । ४४ 
गरद की साड़ी पहन कर, इस आसन पर बैठ जा, तथा आसन 
साड़ी तथा अपने शरीर पर गंगाजल डाल कर शुद्ध हो जाओ । अब 
व्यान में बेठ जाओ ।' । 

कालीदा ने कुछ देर तक दुलारी का मेरुदण्ड' स्पर्श किया । 
उसके बाद उस घर से अलौकिक योग विभूति द्वारा' अंतर्धान 
हो गये | | क्‍ 

. इस बीच लगभग एक घंटे का समय बीत चुका है । दुलारी का 

पति कांतिलाल और उसका मित्र, इस अवधि में मंत्रमुग्ध जसे घर 
के बाहर ही बैठे थे । अब साहस करके धीरे-घीरे दरवाजे को खोल 
कर देखते हैं कि वे अद्ध तेकर्मा -महाँपुरुष, चर से “अदृय : हों गये 
हें, तथा दुलारी नीरव,निस्पन्द अपने ध्यानासन्न पर बैठी हुई है। 
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बहुत देर बाद उसका ध्यान भंग हुआ । उस समय उसके 
अंदर एक नवीन रुपान्तर हो गया था ! बार-बार उसे याद आने 
लगीं, महायोगी भोला नंद गिरि महाराज की बात । दोनों नेत्रों से 
पुलकाश्रु झड़ रहे हैं, तथा भोला गिंरि महाराज को बार-बार श्रद्धा 
पूर्वक प्रणाम कर रही है । 

प्राय: दो वर्ष बाद हम लोगों ने दुला री का प्रसंग फिर कालीद। 
के पास उठाया था। ह्ष पूव्ंक उन्होंने कहा था : 

योगिराज भोलागिरि जी की भविष्यवाणी क्‍या कभी व्यर्थ हो 
सकती है? 

मेरे उस दिन के साक्षात्कार के बाद ही दुलारी के जीवन में 
आमूल परिवतेत आ गया है ॥ पूर्व जन्म में वह महान तपस्विनी 
थी । उसी तपस्या की तरंग अब उसको मोक्ष के महासागर की ओर 
डुबाती चल्की जा रही- है। मेरे निर्देशानुसार वह हिंमालय फी कंदराः 
में जाकर, कठोर तपस्या में बैठ गयी है । 


_ कन्या की इस परम सिद्धि की बात तथा भोला ग्रिरिजी के 
भविष्यवाणी के सत्य होने की बात, सूर्य प्रकाश जी भी जान गये थे 
तथा अपार आनंद से उनन्‍्मत्त ही गये थे । 

देहान्त से कुछ दिन पहले, सूर्य प्रकाश जी, हरिद्वार तीथ्थयात्रा 
करने गये थे | एक दिन रात में उन्‍होंने भोछा नन्‍द महाराज को 
स्वप्न में देखा। महाराज के मुख तथा नेत्रों में दिव्य आनंद की छटा 
थी । उन्होंने सूर्य प्रकाश जी का परम स्नेह से आलिगन किया;तंथा 
कहा, (सूर्य प्र काश, तुम दुखी नही । हो] भविष्यवाणी सत्य ही 
फलत्रती हो गयी । दुलारी, कहाँ और कैसी है, देखोगे ? फिर एक 


बार सामते देखो । 4 
सूर्य प्रकाश जी ने देखा, हिंमवन्‍्त की गोद में, परम सिद्धा तप- 
स्बिनी दुलआारी उपस्थित है--और उसके अंगों की दिव्य ज्योति से 


तारा अंचल ओत-प्रोत हो उठा हैं । 
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दूसरे दिन भोला गिरि जी के आश्रम-मंदिर जाकर सूर्य प्रकाश 
जी ने बार-बार माथा पटका, तथा रोते-रोते कहा प्रेझु,, आपकी 
बात [मिथ्या नहीं हुई, मेरी दुलारी संत्य ही परुण्यमयी तथा असृतमंयी 
है । मैंने तुम्हें समझने में भूल की, मुझे क्षमा करो +_ 
स्वयं ब्रह्म बंघुसे अंतरंग आत्मिक आधार द्वारा भोला नंद गिरि 
जी संबद्ध थे। उसी योग सूत्र के आधार पर उन्हें ब्लह्मावतार योगी- 
झर श्री श्री कालीपद शुहाराय को जानने में कोई कठिनाई नहीं 
हुई । क्‍ 
हिमालय के नीचे, समतल भूमि पर, पुरी धाम के नंगाबाबा महा- 
राज, श्रेष्ठ वेदान्ती एवं आत्मज्ञानी महापुरुष थे । उनकी अवस्था 
लगभग ढाई सौ वर्ष की थी । अनेक ब्रह्मविद महाएरुषों से मैंने सुना 
है, कि वही ठाकुर श्री रामकृष्ण के ग्रुरु, तोतापुरी महाराज थे | श्री 
युक्त कालीदा से इन महात्मा का साक्षात्कार कभी नहीं हुआ था, 


कितु अंतर के सूत्र से दोनों का अंतरंग परिचय था । 

कालीदा के जो भी परिचित उनके दर्शन करने जाते, ये शुष्क 
वेदान्ती, अपार स्नेह तथा ममता के साथ उनकी अम्यर्थना करते । 

एक बार हमारे एक मित्र , पुरी धाम घूमते के लिए गये, और 
वहों नंगा बाबा के दर्शन करने को चले गये । कालीदा के पास 
से आये हैं, यह जानते ही महाराज ने उनको प्रचुर आदर दिया । 
उसके बाद उन्होंने एक विपज्जनक परिहास किया । कह, “अरे 
तुम तो इधर-उधर घुमता है,और उधर कलकत्ता के'हिमाद्विआर्फिस 
में बेठ कर काली पद जी कितने आदमियों को ब्रह्मज्ञान दे देता है । 

मित्र चंचल व क्षब्ध हो उठे । कलकत्ता वापस आते ही क्षोभ 
से कालीदा के सामने फूट पड़े ! बड़ी मुइिकिल से उन्हें श्लांत किया 
जा सका । 

बाद में कालीदा ने श्यामपुकुर स्ट्रीट वाले मकान में मुझे तथा 
२०/६ 
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मित्रवर रोहिनी अधिकारी से कहा था, “कौन कहता है कि नंगा 
वाबा महाराज शुष्क वेदान्ती हैं ? देखिये उनके एक परिहास के 
कारण मेरे प्राण संकट में हैं ।' 
प्रख्यात डायरेक्टर मधु बोस कालीदा के घनिष्ट ५त्तों में से 
थ्रे । उनकी एक फ्रांसीसी मित्र मिसेज रोजन वर्ग ने क्लक्त्ता आने 
पर कालीदा से साक्षात्कार किया । इस साक्षात्‌ की परिणत्ति 
गंभीर श्रद्धा में हो गयी । हम लोगों के साथ भी मिसेज रोजन 
वर्ग की घनिष्टता हो गयी । वे हम लोगों के घर पर भी आनें- 
जाने लगी, तथा अनेक आध्यात्मिक प्रसंगों पर बातचीत करत्ती । 
एक दिन कालीदा ने हँसते हुए कहा, “देखिये, यह स्त्री परम 
भक्तिमती एवं तत्व जिज्ञासु है, इसमें संदेह नहीं । किन्तु भारत 
में आकर एक-दो नंगे जटाधारी साधुओं को न देख लेने पर उसके 
मन में थोड़ा क्षोभ तो रह ही जायगा । इसके लिये क्या कोई 


व्यवस्था हो सकेगी ? 
मैंने कहा, “काफी सरल उपाय है । हेरम्ब दा को साथ कर 


के उसे पुरी, नंगा बाबा के पास भेज दीजिए । 
बंधुवर हेरम्ब मुकर्जी तीन मास तक नंगा बाबा के आश्रम में 
रह कर आये हैं | कालीदा के मित्र होने के कारण बाबा का स्नेह 


तथा प्रेम भी उन्होंने यथेष्ट मात्रा में पाया है; 2 जे 

बात काछीदा को बहुत पसन्द आयी । परन्तु हेरम्ब 
दा को इस प्रस्ताव से वहुत उत्साह नहीं हुआ | उन्होंने कहा, 'उस 
आश्रम में किसी स्त्री को रात में ठहरने नहीं दिया जाता है । इसके 
अलावा, ये तो शुद्ध फ्न्च लेडी हैं । 3 

कालींदा ने कहा, “मैं जो कहता हूँ, वही आप करिये न * 
आंप देखेंगे कि नंगा बाबा मिसेज रोजन वर्ग को अत्यन्त स्नह के 


साथ ग्रहण करेंगे । ! ह 
वही हुआ । मिसेज रोजन बग्ग, बावा के आश्रम में एक मास से 


भी अधिक समय व्यतीत कर आयी । आने पर सानन्द श्रौ युक्त 
कालीदा से कहा, “इन जटाधारी तथा नंगे भारतीय साधू को मैं 


>>. कु... शीश 
3 की #*, न 
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इस जीवन में कभी भूछ नहीं, प्राऊंगी । मेरी योग्यता क्या है ? कितु 
यह भली भाँति समझती हूँ, कि आपके पास से गयी थी, इसा कारण 
उन्होंने इत्तनी कृपा की ।” ः 

एक दिन कजजन पाक में बेठकर कालीदा की छोटे कर्त्ता के साथ 
नाना प्रसंगों पर वार्ता हो रही थी। उन्होंने सहसा प्रइंन किया, 
अच्छा, इतने वर्षो से अनेक ब्रह्मविदों की बात्त मैंने आपके पास 
सुना। परन्तु, इन कई शझतकों में, इन युग के सर्वेश्रेष्ठ ब्रह्मविद 
कौन हैं, यह तो बताइये ?”' 

उत्तर मिला, “नटराजन अइयर । मद्रास के एक अति साधा- 
रण तथा अख्यात्त होटल के बे मालिक थे ।” 

“एं, आप क्‍या कहते हैं ? कोई भी तो उनका नाम नहीं 
जानता है ।॥” 

'_ ब्रह्मन्न समाज तो उनको अच्छी तरह जानता था । और 
किसी के जानने या न जानने से उनकाक या प्रयोजन था ? जब 
बात उठ ही पड़ी तो यह भी बता देता है, कि वे अपनी साध पूरी 
करने के हेतु तुम्हारा दशेन करने भी गये थे । कुछ दिन पहले ही 
उनका देहान्त हुआ है।” 

कब और कहाँ, मेरे साथ साक्षात्‌ हुआ था, यह तो बताइये ।”' 

“काफी दिन पहले तुम बक्सा केप में राज बन्दी थे । उस 
समय राज्न या राज्ु नाम का एक फालतू कंदी भृत्य था या नहीं? 

“हाँ, था तो, मेरी बात खूब मानता था, तथा मेरी प्रचुर सेवा 
भी।करता था ।” 

“वही तो महाब्रह्मज्ञ नटराजन अइयर था ।” तुम्हारा दर्शन 
तथा रूँवा करने की उसकी प्रबल इच्छा थी, अता व वह जान 
0 आ चोरी के केस में पकड़ कर ह,जत में पहुँच गया | 
उहू शय केवल इतना ही था कि बकसा केंप में तुम्हारा फालतू होकर 
कुछ दिन तक रहना । अपना शरीर बहुत अधिक दिनों तक नहीं 
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रखना है, यह उसने तय कर लिया था ।॥ इसी कारण, पहले ही 


तुम्हारा दर्शन व सेवा शेष कर गया। 
.. “यहतो बड़ा ही अद्भ .त है ! आपके नहीं बतलाने पर तो मैं 
इस बात पर विश्वास ही नहीं करता । उसकी पूरी बात तो 


बताइये ॥ 
प्रसन्‍न मुद्रा में छोटे कर्ता ने अपने परम प्रिय भाजन नटराजन 


अइयर की कहानी का उद्घाटन किया : 
मद्रास के एक छोटे से गाँव में, परम सात्विक ब्राह्मण परिवार 


में उनका जन्‍म हुआ था। परच्तु अपने बाल्यकाल में वह जड़ बुद्धि 
था, जिसे बौड़म कह सकते हैं । कोई बात भी नहीं कर पाता था, 
मेस्तिष्कीसी कोई बातानहीं सोच पाता थाशि+ ढखू्असल, वह जन्म 
से ही आत्म लीन था, तथा सदा ब्रह्म के ध्यान में निमग्न रहता था । 
घर के तथा गांव के लोग भी उसे बेकार ही समझते थे, तथा 
उसकी बात में अपना समय नष्ट नहीं करते थे । 
यज्ञोपवीत ग्रहण के बाद कई वर्ष कट गये हैं । उस समय नट- 
राजन की अवस्था लगभग बारह वर्ष थी। उन्हीं दिनों एक अद्भध त 
धटना घट गयी । एक विशेष पर्व के दिन सात-आठ वरिष्ठ सन्‍्यासी 
ग्राम में प्रवेश कर, नटराजन के द्वार पर उपस्थित हुए । कुतूहलू 
प्वंक, सभी के साथ, नटराजन भी बाहर आकर खड़ा हुआ । अब 
सन्‍्यासी लोग उसे ८र कर खड़े हो गये, तथा श्रद्धा पूर्वक, उसको 
स्तुति करने लगे, तथा उन्होंने उसकी कई बार प्रदक्षिण भी की। 
उसके बाद उसे साष्टांग प्रणाम करके, गाँव से कीत्तन करते-करते 
बाहर चले गये । 
परन्तु नटराजन इस अवधि में मोहाविष्ट जैसे खड़ा रहा। क्षन्या- 
सियों के चले जाने पर उसका वाहयज्ञान टुए हो गया ओर 
वह धरती पर गिर पड़ा ॥ _ कई घंटे बाद, उसकी यह संज्ञाहीन 


अवस्था ( निविकल्प समाधि ) भंग हुई । 
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ग्राम के बहुत से नर नारी उस दिन सन्यासियों का यह कान्‍्ड 
देखकर अवाक हो गये । उन छोगों ने घटना को केवल साधुओं की 
मौज ही समझा । उन्होंने समझा कि इससे तो राक्षू को कोई न तो 
पंख ही लग गये, न माहात्म्य ही बढ़ा ! 
कई मास बाद की बात ! गाँव के एक दुखोीं विधवा महिला 
का पुत्र 'कॉलेरा से आकान्त हुआ। लड़का महिला की एकमात्र, 
संतान था । 
गाँव में उसकी चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं थी, तथा 
दुःखिया माँ के पास पेसा भी नहीं था । ईश्वर ही उसका एक 
भरोसा था। सहसा, उसे याद आया--उस दिन सन्यासियों का 
एक दल नटराजन की श्रद्धा पूर्वक इतनी स्तुति कर गया था । 
हम लोग उसे बौड़म समझते हैं, परंतु संभव है सन्‍्यासी लोग उसके 
भीतर कोई गुप्त देवी शक्ति देख पाये हैं। फिर उसके पास ही 
जाकर एक बार क्‍यों न देखू ? संभव है वह मेरे बच्चे को बचा सके ? 
विधवा रोते हुए नटराजन के परों में लोट पड़ी । आत्त स्वर में 
बार-बार प्रार्थना करने लगी--बाबा, मेरे बच्चे को तू बचा दे । 
मैं जानती हूँ, तेरे पास वह शरक्ति है । 
विधवा की अति चीत्कार तथा रुदन से नटराजन की अंतर्निहित 
सुप्त शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । धीरे-धीरे उसके घर की ओर चल 
पड़ा । रोगी के सिरहाने बैठकर उसके मस्तक पर बार-बार हाथ 
फेरने लगा । 
मुमुषु रोगी ने धीरे-धीरे आँखें खोली। अब विधवा की ओर 
देखकर नटराजन प्रसन्न मुद्रा में हंसने लगा । 
इस अवधि में दशकों की बड़ी भीड़ वहाँ जमा हो गयी थी । 
नटराजन इस स्थिति का लाभ उठाकर वहाँ से खिसक गया । सदा 
के लिए वह गाँव छोड़ कर चला गया । इसके बाद किसी ने उसे 
उस क्षेत्र में नहीं देखा । 
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सदुग्रुरु काफो समय से,हिम।लय की पवित्र साधन भूमि में. उसको 
प्रतीक्षा कर रहे हैं--तथा बार-बार अंतर से नटराजन के लिए 
आकषंण भी कर रहे हैं। 
पय्य टन करते-करते एक दिन शिप्य, गुरु की साधन ग़फा के 
सामने उपस्थित हुए । दीक्षा की समाप्ति पर नटराजन वहीं पर 
साधना-में बेंठ गये । आत्म चेतना का सहस्नदलर' एक-एक कं रके 
उनके जीवन में प्रस्फुटित हो गया । 
चालीस वर्षो तक उत्तरा खण्ड के अनेक स्थानों पर योग साधना 
में निमग्न रहने के बाद, महाव्रह्मज्ञ नटराजन समतल भूमि पर आ 
गये । मद्रास शहर में आकर उन्होंने गृहस्थ का छंद्मवेश धारण 
किया तथा वृत्ति के लिये एक साधारण होटल वाले का जीवन चुना | 
सारा दिन होटल की परिचालन में ही निमग्न रहते-इदली,दोसा 
और सांम्रम के मूल्य और परिमाण को लेकर खाने वालों से कितनी 
देर तक नोक झोंक होती रहती है। उसके बाद, निविड़ रात्रि में 
अ्च्छन्न ब्रह्मविद्‌ साधक अपने परम चैतन्य के अतल तल में डुबकी 
लगाते हैं । 
रात के दस बजते ही नटराजन, होटल बन्द कर देते हैं। छिपा 
#< रखा हुआ अपना आसन, कमण्डलु लेकर चुपचाप वह मद्रास के 
सागर तीर पर चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ के नीरव बातावरण 
में समाधिस्थ हो जाते हैं । 
होटल का एक युवक कार्यकर्त्ता बहुत सदप्रकृति का है । केवल 
यही लड़का जानता है कि अधिक रात हो जाने पर मालिक कहाँ 
जाते हैं। इस बात को गुप्त रखनें का आदेश भी था उसे । अन्य 
सभी नौकरों की यही धारणा थी, कि मालिक का किसी दूसरी जगह 
कक आ मकान है, वहाँ कार्य शेष होने पर सोने के छिये। चले 
गाते है! 


उस दिन मालिक के चले जाने पर होटल के कर्मचारियों में किसी 
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वात को लेकर काफी झगड़ा हो गया । इस झग में मालिक के 
मध्यस्थता की आवश्यकता थी । इस समय वही तरुण लड़का सभी 
को लेकर समुद्र के किनारे उसी निराले स्थान पर उपस्थित हुआ, 
जहाँ नटराजन ध्यानस्थ हो कर बेंठते थे । 

पूुणिमा की रात थी ।. चन्द्र देव के आकषंण से सागर उन्मत्त 
जसा हो उठा है । बार-बार लहरें बालुकामय तीर पर आकर 
ल्‍गोट जाती है । दूर बालुकामय तीर पर नटराजन ध्यान और 
जप शुरू करने के लिये प्रस्तुत हो रहे हैं । आसन तथा कमण्डलु 
रखा हुआ है, और आसपास समतल, सुविधाजनक स्थान खोज 
रह है... | 
इसी समय पूरणिमा के ज्वार की एक उत्ताल तरंग सों-सों कर 
आगे आयी । क्षण मात्र में ही उनका पवित्र आसन तथा मंत्र पृत, 
जल भरा हुआ कमण्डलु डुबा कर ले गयी । 

होटल के विक्ष्‌ ब्ध क्मंचारी उस समय उनके पीछे काफी सभीप 
आ गये हैं । विचार कर रहे हैं कि इस समय मालिक को 'पुकारना 
उचित होगा या नहीं ? 

तरंगों का फूत्कार तथा आसन व कमण्डलु के अदृश्य होने का 
दृश्य उन्होंने पीछे से देखा है । अब उनके समक्ष जो दृश्य आया 
उसने उन्हें किकतंव्य विम्ृढ़ कर दिया। 

अन्य मनस्क होकर 'आ: कह कर अपना दाहिना हाथ नटरा- 
जन ने उठाया । साथ ही साथ समुद्र के तरंगों का उच्छवास स्तब्ध 
हो गया । 

अब हाथ की तजंती से उन्होंने संभवतः कोई आदेश दिया। क्षण 
मात्र में स्तब्ध समुद्र के वक्ष स्थल से एक छोटा सा जल स्तंभ 
निकला । धीरे-धीरे, वह आगे आकर नटराजन के सम्मुख बालू 
के किनारे पर छोट पड़ा। इस जल स्तंभ के वापस जाने पर देखा 
गया, कि समुद्र आज्ञाकारी भृत्य जैसे बहाया गया आसन तथ [ 
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क मण्डलु वापस रख गया है। 
होटल के कमंचारी उस समय भय तथा विस्मय से स्तंभित 
थे | उन्होंने देखा, कि उनके मालिक नटराजन अइयर, मात्र एक 
नगण्य होटल वाले नहीं हैं, वरन_ असामान्य योग विभूति सम्पन्त एक 
महायोगी हैं । विक्षब्ध सागर ने स्तब्घ होकर केवल उनके इंगित 
मात्र से उनकी आज्ञा का पालन किया, यह सभी ने प्रत्यक्ष ही देखा। 
जल सिक्त आसन को निचोड़ कर नटराजन ध्यान में बंठने ही 
जा रहे हैं, इसी समय कर्मचारी गण साहस संचय करके आगे [आये 
और श्रद्धा पूव क उनके चरणों पर लोट पड़े । 
करंचा री गण का आपसी झगड़ा न जाने कहाँ विलीन हो 
गया। हाथ जोड़ कर वे मालिक के सामने खड़े हैं । 
मधुर स्वर में नटराजन ने कहा, “तुम लोगों ने तो पीछे खड़े 
होकर सभी देख लिया । अनायास ही यह बात अब फैल जायगी। 
इसीलिये अब मेरा मद्रास में रहना सम्भव नहीं होगा । होटल मैंने 
तुम लोगों को ही दे दिया। तुम सभी मिलकर इसे चलाने की चेष्टा 
करो ।”? 
प्रणाम करके, कर्मचारी गण वापस आ गये। इसके बाद फिर 
कभी उन लोगों की मालिक नटराजन से दुबारा भेंट नहीं हुई । 
इसके बाद ओोटे कर्त्ता ने हँसते हुए श्री युक्त कालीदा से कहा, 
“कई वर्षो तक नटराजन ने उत्तरा खण्ड में अनेक स्थानों पर निवास 
किया, कई निर्दिष्ट सिद्ध महापुरुषों को पूर्ण ब्नह्ज्ञान का दान 
किया । साथ ही वह तुम्हारे दशन और सेवा की भी प्रतीक्षा में 
था । तुम्हारे बकसा कप के बंदी जीवन में, उसका यह अभीष्ट भी 
पूर्ण हुआ । 
कालीदा ने जिज्ञासा की, “जन्मकाल से लेकर बाल्यकाल तक 
जो जड़ बुद्धि था, वही नटरांजन बाद में भारत का श्रेष्ठ ब्रह्मविद 
हो गया, यह तो बड़ी अजीब बात है !” 
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पूर्व जन्म के परम छुद्ध संस्कार वश वह ब्रह्मज्ञान लेकर ही 
पेदा हुआ था, जो कि बहुत कम समय के लिये ही ढका हुआ था, 
बादलों से ढके सूर्य जेसे । सदगुरु के स्पेश मात्र से, क्षण भर में ही 
वह मेघ फट गया था । इसके बाद वह महांसूर्थ जैसे ज्योतिमान 
हो उठा या।! 

“इस ब्रह्मज्ञानको पूब जन्म में उसने किस तरह उपलब्ध 
किया था ?” हे 

पूर्व जन्म में वह कृष्ण सखा था, कृष्ण शिष्य अजु न । पहले 

से ही वह अंत्तत्रह्म में अधीष्ठित- थयर, अब उसने परा-शब्रह्मय: में स्थिति 
छाभ किया । उसका अभीष्ट पूर्ण हो. गया । । 

वर्तमान कलियुग में, ईश्वर द्वरा प्रदत्त महाशरक्ति लेकर जो 
ईश्वर की सृष्टि को रुपान्तरित करना चाहते हैं, ऐसे बहुत से लोगों 


का आविर्भाव हुआ है।.- पूर्ण ब्रह्मज्ञ महात्माओं की दृष्टि में कलि- 


काल की यही सबसे बड़ी समस्या तथा विपत्ति है ।. इस विपत्ति-से 
उद्वार करने वाले एक मात्र स्वयं ब्रह्म ही हैं,मनुष्य योनि से उद्ध त, 
स्वयं ब्रह्म । 

योगीश्वर कालीपद गुहाराय के मुख से ही सुना है, ऐसे महा- 
साधक इन दिनों, इस युग-संधिकाल में आविभू त हुए थे, जिन्होंने 
सो विद्वाभित्रों की शक्ति धारण कर ली थी । उनकी शक्ति हरण 
करना, उनका दमन एवं उनको ईव्वरमुखी करके उनकी तपस्या 
को साथ्थंकता प्रदान करने की भूमिका भी श्री श्री योगीश्वर की थी। 
.. उनके इस भूमिका की अनेक आइचयेजनक घटनाएं ज्ञात हैं 
उनमें से केवल दो घटनाओं का संक्ष प में यहाँ उल्लेख करुगा। 

१६४८ साल की घटना । बंधुवर हेरम्ब मुकर्जी, उन दिनों 
खूब उत्साह पू्वक नाना प्रकार के व्यवसाय क रते थे । बर्ड कंपनी 
के एक कागज मिल से उन्होंने काफी रुपयों की सबई घास की 


सप्लाई का आडर पाया। अब उसे पहुँचाने की व्यवस्था करनी 
२१/६ 
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होगी । इसके लिये उन्हें नेपाल की तराई में जाना होगा । 

एक दिन आकर उन्होंने कालीदा से कहा, “चलिये, नेपाल 
त राई में कुछ दिन विश्राम कर आइये । आपको यथा साध्य, आराम 
से रखने की व्यवस्था करुँगा, लेशमात्र भी असुविधा नहीं 
होगी । हम लोग बगहा नामक स्थान पर ठहरेंगे। वहाँ के वन 
विभाग के रेजर को मैंने पहले ही पत्र छिख दिया है । उसके बंगले 
के शांतिमय वातावरण में आप वहाँ रहेंगे, तथा मैं अपने माल के 
निकासी 'की व्यवंस्था करुगा । 

- श्री युक्त कालीदा, तुरत राजी हो गये । दूसरे ही दिन मुझसे 
कहा, हेरम्ब बाबू का कोई कार्य संपन्न हो रुकेगा,ऐसा नही लगता । 
बड्ड कंपनी के 'भेस्टेड इन्टरेस्ट' के लोग ही बाधा देंगे, तथा उनका 
कार्य नष्ट करेंगे ।” है 

“फिर आप अनथथंक इतनी दूर जाहीं क्यों रहे हैं । मैंने 
प्रघनन किया ।” | 
वहाँ मेरा कुछ जरुरी कार्य है, जो कि पहले से ही निर्धारित 
है । हेरम्ब बाबू तो निमित्त मात्र हैं। जो भी हो, दोनों को इस 
'ट्रिप' में प्रचुर विश्वाम मिलेगा ।” 
बगहा फारेस्ट रेस्ट हाउस के सुसज्जित बंगले में दोनों ठहरे । 
दोनों समय बाबर्ची द्वारा बनाया हुआ मांसाहारी भोजन चल रहा 
है । श्री युक्त कालीदा, पास के वनांचल में घूम-फिर कर, इजी 
चेयर में बैठ कर समय काट रहे हैं, तथा हेरम्ब बाब॒ सबई घास 
की खोज में निकल पढ़ते हैं । 
रात में अग॒त-बगल के ही कमरा में दोनों सोते हैं । प्रायः 
डिनर के बाद दोनों में गपशप चलती है । त्ोते-सोते रात के बा रह- 
एक भी बज जते हैं। उस दिन भी यही हुआ । 
रु सहसा रात दो बजे परिचित कण्ठ-स्वर सुन कर कालीदा की 
5 हुट गयी । देखा, पास ही छोटे ऊर्त्ता खड़े हैं, जो “बंधु' के प्रधान 
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सहयोगी हैं । 

व्यग्रता पूवेक उन्होंने कहा, “जल्दी उठ जाओ, अत्यन्त जरुरी 
कार्य है । तुरत हाथ-मुह धोकर तथा कपड़े पहन कर बाहर 
आओ । ; 

घर से बाहर निकलने के समय, उन्होंने फिर कहा, “अपना 
बगल वाला तरहूिया चारपाई के बीच में रखकर कंबल से ढंक 
डालो ! श्री मान हेरम्ब तुम्हें बहुत स्नेह करता है; तथा सेवा में 
तत्पर है । रात में वह एक-दो बार उठ कर इसः घर में 


घक 


आता है,यह देखने के र्िए कि तुम्हारे सोने में कोई असुविधा तो 
नहीं हो रही है ।” 3 कक द 
आदेशानुसार कार्य समाप्त कंरने के बाद कालीदा, छोटे कर्त्ता 
के साथ बाहर आये। इस प्रसंग में कलूक त्ता वापस आने पर जिस 
अलौकिक कहानी का वर्णन उन्होंने किया था, उसे दे रहा हूँ : 
छोटे कर्त्ता जोर से कालीदा का हाथ पकड़ने के साथ-साथ ही 
सों करके ऊध्व॑ं आकाश मार्ग से उड़ चले । पन्द्रह मिनट के भीतर 
ही एक पर्वत की गुफा के सामने पहुँचे । क्‍ 
गुफा के भीतर म॒दु शुअ्र प्रकाश की द्‌ युति झलक रही हैं। एक 
बढ़ तपस्वी के शरीर से प्रकाश निकल रहा है। 
छोटे कर्ता ने उछिग्न स्वर में कालीदा के कानों में कहा, 'लूग्न 
उपस्थित है, अब तपस्वी अपनी संकल्प वाणी का उच्चारण कर,होम 
कुण्ड भें पूर्णाहुत्ति देगा । क्षण भर: भी देरी न करो, जाकर उसकी 
तमाम शक्ति का आकर्षण कर डालो 
अब गुफा के भीतर योगीर्वर ने धीरे-धीरे प्रवेश किया । सांमने 
खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने कहा, तिष्ठ ' । 
साथ-साथ ही द्विदल से एक अत्युज्वल ज्योति का प्रवाह निकल 
कर इस तपस्वी के शरीर को आवेष्टित कर गया। क्षण भर बाद 
वह ज्योति उनके शरीर में फिर वापस आ गयी । 
गृहास्थित तपस्वी हाथ जोड़कर निरनिमेष देख रहे हैं, तथा 
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दोनों नेत्रों से अश्वुधारा झड़ रही है काँपते स्वर में उन्होंने कहा, 
“प्रभु तुम आये हो ?” 

“हाँ वत्स”, योगीश्वर ने उत्तर दिया। उनका दाहिना हाथ 
उस समय वराभय मुद्रा में उठ गया । 

“परन्तु, मेरा" अभीष्ठ तो सिद्ध हुआ नहीं ? इतने दिनों की 
तपस्या व्यर्थ हो गयी । संकल्पित पूर्णाहुति में बाधा पड़ गयी |. प्रभु 
तुमने स्वयं प्रकट होकर यह कार्य क्‍यों किया ? मेरी अजित सभी 
महाशक्ति का तुमने आकर्षण कर लिया ! अब मैं क्या करू गा ?” 

“कुछ भी नहीं करना होगा । नई सृष्टि के जिस संकल्प को लेकर 
तुमने पचास वर्ष सिद्धासन में बैठ कर काट दिये,आब उस संकल्प का 
विसर्जन इसी होम कुण्ड में कर डालो । अब तुम मेरे हो जाओ और 
अपनी सारी सत्ता मुझ में मिला डालो । 

कमण्डलु का सारा जल होमकुण्ड में डालकर महातपस्वी आसन 
छोड़कर उठ पड़े और श्री श्री योगीश्वर के चरणों में साष्टांग प्रणाम 
की मुद्रा में लोट पड़े । 

इस प्रसंग में श्री युक्त कालीदा ने फिर कहा था, इन महात्मा ने 
ग्रोग और तंत्र के शिखर पर बैठ कर तथा प्रकृति को वश में करके 
एक विराट काण्ड शुरू कर दिया था। ईश्वरीय विधान को छोड़ 
कर, अपने योगवल से उन्नत सृष्टि रचना का उन्तका संकल्प व्यर्थ 
हो गया, किन्तु साधन शक्ति के कारण वे ईश्वर कृपा से परब्रह्म की 
परम सत्ता में विलीन हो गये । 

१६५० साल की जुलाई का महीना । उस समय तक कलकत्ता 
में वर्षा बहुत कम हुई थी । . गर्मी के कारण: सभी बेचेन थे। कई 
दिनों से श्रीयुक्त कालीदा के कमरे में मैं नहीं सो पा रहा हूं। कमरा 
दक्षिण की ओर से बन्द है तथा .इसके अलावा कालीदा पंखे का 
व्यवहार बहुत कम करते हैं । हेम सोमदा गर्मी के कारण कई दिनों 
से छत पर जाकर सोते हैं । _ कई दिलों से कालीदा अपने घर में 


अकेले ही रह रहे हैं । 
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इन्हीं दिनों एंक विस्मय पूर्ण अलौकिक घटना घट गयी। 
सौभाग्यवश दूसरे दिन प्रातः ही मैंने और हेम सोम दा ने श्री युक्त 
काली दा के मुख से ही इसका विवरण सुना था यहाँ उसीका संक्षिप्त 
विवरण दे रहा हैँ-- 

रात के बारह बजे हैं । उस दिन श्रीयुक्त कालछीदा फ़िसी कारण 
से घर के सभी लोगों से क़् द्ध हो उठे, और इसके फलस्वरूप रात्रि 
के भोजन के लिए मना कर दिया, तथा बिछावन पर एक पुस्तक 
लेकर पड़ गये । थाली में भोजन लगा कर घर की स्त्रियाँ कई 
बार ले आयीं, परन्तु किसी तरह उनके लिए भीउन्हें खिलाना संभव 
नहीं हो सका । 

इस तरह कोई बहाना बनाकर प्राय: ही उनको निराहार 
रहते देखा जाता। दो -एक दिन बाद, बातचीत में हँस कर कहते 
“उस दिन एक क्रिया के अनुष्ठान का कार्य था, इसी कारण उप- 
वास करना पड़ा । भक्त लोग तो छोड़ते नहीं हैं, इसी कारण 
मुझे कोई बहाना बनाना पड़ जाता है ”। 

उस दिन भी उन्होंने एक बहाने का आश्रय लिया था । उसके 
वाद, एक पुस्तक पढ़ते-पढ़ते निद्रा के वशीभूत हो गये । 

दो प्रहर रात बीत चुकी है । सहसा, कमरा एक ज्योतिपुज से 
आलोकित हो उठा । आस-पास दिव्य आत्तंद का प्रवाह उमड़ पड़ा । 
यह दिव्य लक्षण “बंधु” अथवा उनके प्रधान सहयोगी छोटे कर्त्ता के 
आविर्भाव का ही था । 

काझीडा की नींद टूट गयी । बिछावन पर हेड़बड़ा कर उठ 
गये । आँख ४2४ पर देखा कि हाथ में एक झोली लिये,छोटे कर्त्ता 
खड़े हैं । कह रहे हैं एक विराट काण्ड प्रस्तुत है और तुम निद्रा- 
लीन हो । जल्दी आँख, मुख तथा हाथ-पैर पर जरू डाकृकर आओ। 
उहुत जरुरी कार्य है। क्षण भर भी देर मत करो।” 

बगल वाले बाथरुम से वापस आने पर काछीदा ने देखा कि इस 
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बीच उनके बिछावन के ऊपर छोटे कर्ता ने एक पूरा कुशासन 
बिछा रखा है, तथा उसके ऊपर एक मन्त्रपुत नर कपाल स्थापित 
है, एवं मंत्र चेतन्‍्य . के सभी . उपचार भी उज्जीवित हैं । 

छोटे कर्ता ने कहा, “सब ठीक है, अब तुम क्रिया उद्यापित 
करो ।” इस क्रिया का लक्ष्य: क्‍या है, कया अनुष्ठान करना 
होगा, क्षण भर में ही श्री श्री योगीदबर के मानस पट पर स्फुरित 
हो उठा । 

नर कपाछ के, पास ही वे आसन पर बेठ गये । दाहिना हाथ 
ऊपर उठा कर उन्होंने एक गंभीर घोष उच्चरित किया. । द्विदल 
से ज्योतिमेय महाशक्ति का एक दुयुति प्रवाह बाहर निकल पड़ा । 

उद्योक्ता छोटे कर्ता एवं योगीववर श्री श्री कालीदा, दोनों ही 
थोड़ी देर के लिये निस्पन्द तथा स्तब्ध रहे । 

इसके बाद छोटे कर्ता ने नीरवता भंग की । उन्होंने शांत 
स्वर में, कहा, “एक विराट ध्वंस कार्य घटित हो मया। युगों 
से यह निर्धारित था, लग्न भी निर्दिष्ट था । तुमने आज के इस 
शक्ति अनुष्ठात के दूर प्रसारी प्रभाव की उपलब्धि की हैं ?” 

“किया है”-दृढ़ स्वर में उत्तर दिया श्रीं श्री योगीश्वर ने । 

निर्धारित शक्ति समन्वित महान क्रिया समांष्तं हो गंयी है । 
इसी कारंण छोटे कर्त्ता ने शत स्वर में बात अ गे बढ़ाई । 

“गे विश्व के अन्य श्रेष्ठ तोंत्रिकों एवं अन्य पुराने ईहवर 
विरोधी तांत्रिकों की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न थे । तिब्बत 
एवं भारत में रहकर सौ वर्षों से ऊपर इन्होंने उच्चतम कील 
साधना की है | केव्रल प्रकृति को वश में करना ही नहीं, लग 
और प्रलय की शक्ति भी इन्होंने अजित कर ली थी । हिमालय 
के पाँच पवित्रतम स्थानों पर इन्होंने साधन केन्द्रों की स्थापना की 
थी तथा घोर तपस्या द्वारा उच्च स्थान पर जाने की: चेष्ठा ५ में 
थे। उद्देश्य था, ईश्वर की सृष्टि से नाना ढुख, नाना व्याधियों को 


अल... ि 
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नये सिरे से हटा कर वे सजायेगे । तुम्हारी हुकार तथा मंत्र 
- शक्ति के बल से उन हिमालय की बड़ी-बड़ी पहाड़ों की श्व खला 
टूट गयी । तप सिद्ध सभी पी5 उनके फट पड़ने से निर्चिन्न हो 
गये । इस तपस्वी का सारा तपोबल भी तुम्हारे दिदल से निकले 
तेज के प्रवाह के कारण विनष्ट हो गया हैं । तुम्हारी क्रिया के 
कारण एक भर्यकर भूकंप हो गया हैं । कितु यह मनुष्य द्वारा किया 
गया है,--वैज्ञानिक किवा साधारण मनुष्य, आज यह कोई नहीं 
जान पाया । फिर भी गनीमत यही थी कि भूकंप हिमालय के ऐसे 
दुगम क्षेत्र में हुआ, जहाँ मनुष्य क्या, मवेशी, भेड़ा तथा सरी सृप 
भी नहीं । तुम्हारी इस किया से कोई प्राणहानि नहीं हुई | केवल 
महातांत्रिक के तपो सिद्ध, महाजाग्रत पीठ ही विनष्ट हुए हैं ।” 

कुछ देर बाद श्री युक्त काजीदा ने हँसते हुये कहा, ' अच्छा, 
इस काण्ड के असली कर्त्ता तो देख रहा हूँ, आप हीं हैं । उपचार 
संग्रह से शुह कर के बांकी निर्देश देने तक॑ सभी कार्य आपने. ही 
क्रिया । फिर आप स्वयं, इन पीठों का ध्वंस कर सकते थे ।” . 

गस ब्रह्म, छोटे कर्त्ता ने अब अपना रस विस्तार करते हुए 
उत्तर दिया, “जानते हो, छार्ड किचतर से लेकर अबतक बड़े-बड़े 
खानदानी साहेब लोग नेपाल में सारे आडंबरों के साथ शिकार 
खेलने जाते रहे हैं ।' 

हाँ, आजकल भी तो इस किस्म की शिकार कहानी कभी- 
कभी अखबारों में देखता हैं ।”” 

. “इन शिकारों में क्या होता है ? वन के अंचल से बहुत से 
लोग हाँका करते हुए, पहले बंगाल टाइगर को खेद कर लाते हैं । 
उस त्तरक प्रख्यात साहेब लोग, हाथी के होदे पर राइफल लिये बैठे 
हैं । आस-पास उनकी सुरक्षा के लिये दक्ष शिकारी रहते हैं । बाघ 

के सामने आते ही शिकारी गण तथा नेपारू के राजपुरुष गण, 
सभी समवेत स्वर में चिल्ला पड़ते हैं, “हुल्ुर शूट कीजिये ।” वे सभी 


आम कील बप्रनकनकलिक्रनर 
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अनायास ही बाघ को मार सक्ते हैं, फिर भी वे चुप बढे रहते हैं । 
केवल महामान्य हुछूर के लिये वे मौका उपस्थित कर देते हैं । .हुछ्लुर 
अब आनंदपूर्वक राइफल उठाकर गोली छोड़ते हैं, और रायल 
बंगाल गिर पड़ता है । धन्य-धन्य स्वर गूज उठता है । इसी 
तरह तुम मेरे. वही 'हुल्लुर' हो । यह ईश्वरीय कार्य तुम्हारे द्वारा 
ही संपन्न होगा, यह बहुत वर्ष पहले से ही निर्दिष्ट था । ' 
कालीदा के हजार-हजार भक्तों ने श्री युक्त कालीदा के अपार 
क्ृपामय तथा अपार प्रेममय रुप को ही देखा हैं। उनके नयन 
लोभन रुप तथा प्राणाघिक प्रेम से वे स्वाभाविक रुप से विगलित 
हो उठे हैं. । इसी मधुर तथा प्रेममय रुप से ही वे बहुत लोगों के 
आराध्य हो गये थे । 
कितु योगीव्वर श्री श्री कालीपद ग्रहाराय. का यह महाशरक्ति 
रुप, उनके भगवत्ता के अन्य वैशिष्ठय-यह शास्ता और दण्डदाता 
का रुप-रुद्र रस पूर्ण, प्राण कंपाने वाले रुप की बात, बहुत लोगों 
को ज्ञात नहीं है। इसी कारण यहाँ उसका थोड़ा परिचय देने का 
मैंने प्रयास किया है । इस रहस्यमय जीवन व व्यक्तित्व का सम्यक 
परिचय दे पाना, मनुष्य के छिये संभव नहीं है । 


ले० प्रमथनाथ भट्टाचारये 








व्राव्रा 


श्री श्री कालीदा के संबन्ध में कुछ भी कह पाना अत्यन्त कठिन 
है, और लिख पाना तो उससे भी अधिक जटिल | वाहय दृष्टि से 
अत्यन्त सहज भाव, तथा उसी के अनुरुप अत्यन्त सहज आचरण । 
हम सभी ने उन्हें सहज आनन्द से पाया है तथा उनके सत्संग का 
लाभ उठाया हैं । हम सभी को मिला कर, उनकी एक विज्ञाल 
गृहस्थी थी । हमारे प्रिय -परिजन, आत्मीय एवं अनात्मीय, जो 
भी स्मरण या ध्यान में थे, उन सभी से विकूग न करते हुए, वे हम 
सभी को ग्रहण करते । वाह य दृष्टि से अवलोकन करने पर, अनेक 
लोगों को, उनके विषय में पूर्णतया गृहस्थी में लिप्त संसारी जीव 
का ही भान होता । 

हम सभी की अपनी-अपनी गृहस्थी पर उनकी पूर्ण दृष्टि 
रहती । कहीं भी, किसी तरह के कत्तव्य में, हम लोगों के लिये 
कोई भीत्रुटि कर सकने का कोई उपाय नहीं था ॥ वे कहा 
करते, “मेरे पास जो भी आता है, उसे संसार त्याग का अ देश मैं 
नहीं देता । मैं, मात्र उसके संसार की परिधि बढ़ा देता हैँ।' 

दादा के सान्निध्य में आकर, कोई खाली हाथ नहीं गया । जो 
पास आया, उसे, तथा जो पास न आ सका, उसे भी, मुक्त हस्त से 
शा कृपा- भिक्षा मिली है। उनके दान, नाना छद॒म रुपों में 
२२/६ 
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रहे हैं। तत्काल यह ज्ञात नहीं हो पराता--कि प्राप्ति हुई,कितनीं 
प्राप्ति हुई ? इसका ज्ञान बाद में होता, कुछ समय व्यतीत हो ज ते 


के पढचात । 
दांदां के समक्ष, घनी-दरिद्र, झूखें-पंडित, छोटे-बड़े में कीई 


पार्थकय नहीं था । उनके लिये कोई भी वस्तु, तुच्छ नहीं थी । हम . 


सभी, सज्ञान होकर जिसकी अवहेलना करते अथवा निरादर कीं 
दृष्टि से देखते, वह थी दाद; के समक्ष,आदरपूर्ण व्यवहार पाते देखा 
जाता । दीन दुखियों के प्रति, उनकी अशेष कृपा थी, मानो रास्ते 
से खींच कर उसे अपने दुढ़ बाहुओं का सहारा दे देते | . 

दादा गिडनी आये हुए हैं, और कुंछ दिन तक रुकने का कार्य- 
क्रम है। साथ में माँ, आभी, दादा के पुत्र और कन्या तथा हम 
लोग आति-जाते रहते और, द्वादा जितने दिन भी साथ रखने की 
कृपा करते, रहकर फिर अपने-अपने स्थान पर लछोट जाते । 

घर के चारों ओर गहन शाल-वन है तथा आँगन में कई विशाल 
एवं पुरातन आम, कटहँल एवं महुआ के वृक्ष हूँ। बिलकुल तिर्जन 
परिवेश | दिन में सूर्यालोक एवं सत्रिमें तारों स परिपूर्ण आकाश, 
वक्षों पर ज्योत्सना की आभा, झींगुरों की झंकार, सब मिलाकर एक 
नैसगिक शाॉंतिमय परिवेश । "आर 

आँगन में एक विशाल कटहल का ूूठ् है । दांदा, दिन के 
अधिकांश समय में इसी कटहल के नीचे,कुर्सी, पर बं5 रहते हैं। हम 
में सजो भी उपस्थित रहत, यहीं पा को घेर कर भीड़ गा 
रहते हैं। दादा के साथ इतने अधिक समय का सामीष्य, कलकत्ते 
में संभव नहीं ही पाता । पांडिचेरी से दादाजी (दोराईस्वामी) भी 
आये हुए हैं, इसी आकांक्षा से, कि दादा के सामीप्य का लाभ करेंगे । 

एक दिन कामिती आयी । किस तरह, तथा कैसे वह पहले 
पहल दादा के संत्र्क में आयो,मैं नहीं जानती । फिर भी वह आयी 
और विशेष परिस्थितियों में आयी । कामिनी एक प्रोढ़ा लोथ्रा 


७. , आया 
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रमणीः है । वह नित्य ही आने लगी | घर के पास से ही होकर,स्टेशन 
जाने का मार्ग है। कामिनी, घड़े मेंद्ध लेक र, स्टेशन बेचने जाती है । 
साथ में रहती है,एक झोलीं,जिसमें वह थोड़ी-थोड़ी,देनिक आव- 
इयकता की वस्तुएं लेकर, वापस घर जाती ।६यही उसका नित्य का 
नियम है । ५३8 

स्टेशन जाने के मार्ग से ही कामिनी आती है ।« देखती: हूँ, दादा 
भी उसके आमग्नन की अपेक्षा करते हैं + कामिनी; के आते ही हम 
सभी की अवहेलना कर, उसके सा4 वार्त्तालाप में निमग्न,हो जाते 
हैं। घंटों, वे उसके साथ बातें क़रने में व्यतीत . कर देते हैं । 
कामिनी क्‍या खाती -है, कौन-कौन से व्य जन बनाना जानती -है ! 
वन मे किस मिट्टी पर कन्द -शाक,; प्रच्चुर मात्रा मे प्राप्त होते 
- हैं; महुआ के दिलों --मे रोज -कितना महुआ खांतो- है «/ . -पगछा 
हाथी बाहर निकहू पड़ा था, यह खबर भी कामिनो,ने ही. आकर 
दादा को दी थो ! उस पगड़े हाथो के कितने दाँत हैं-ड्त्यादि 
बातें उससे बराबर हो हातो । हाथो के दाँत का माप .बतला।ते 
हुए, कामिती, पर के अंगूठे पर भार देकर, हाथ झुन्‍न्य मे उठाकर 
खड़ो हो-जातो, फिर भी हाथी के दाँत के माप-का संधान नहों मिल 
पाता । पर 8 2 

दादा पूछते--हाथी, किस तरह हिलते-डुलते तुम्हारी तरफ 
आया था, कामिनी ? 

कामिनी का आँचल भूलु ठित हो जाता, माथा झुक जाता 
तथा दोनों हाथ हिला.-हिला कर अधमुदे नेत्नों से वह बगीचे में 
चल ती हुई, मतवाले हाथी का ,अभिनय करती । 

दादा हँसते । 

कामिनी भी, किशोरी कन्या जेसे, हँसते-हँसते छोट-पोट ही 
जाती । हम सभी जो दूर खड़े रहते देख-देख कर हँसते । 

यह घटना, नित्य ही घटती । प्रातः एवं मध्याह्न सुर्य, भी दोनों 
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की बातचीत में बाघा उपस्थित नहीं कर पाता । कामिनी की 
भाषा बंगला मिश्रित थी । बोलते बोलते वह खिलखिला कर 
हँसती । बातचीत मे भी, उसके हँसी की ही आवाज अधिक 


रहती । 
कामिनी के साथ दादा का यह नित्य का खेल था। 
दादा का गिडनी प्रवास, लगभग शेष हो आया ॥ एक दिन 


दादा ने रसंसे कहा, “कामिनी, अब मैं कलकत्ता वापस चला 
जाऊंगा 

कामिनी मानों चौंक-सी पड़ी | कहा, क्यों जाओगे ? दादा ने 
उत्तर दिया, काम धाम भी तो है। नहीं करने से खाऊंगा क्या ! 

कामिनी तुरत कह उँंठी--कहाँ जाओगे ? यहाँ तुम राजा ही 
कर रहोगे और मैं नित्य भिक्षाटन करके तुम्हारे भोजन की व्यव- 
स्था करुगी । 

उस दिन, कामिनी के एक अनोखं व्यक्तित्व का हमने दर्शन 
किया । 

दादा, सजल नयनों से देखते ही रद्द गये । 

आदिवासी, कामिनी के मुख पर, इस भावतर की भाषा किसने 
दी--वह आजतक भी समझ नहीं पायी । 

गिडनी की मिद्ठी लाल है ॥। दादा कहते, यह तपोभूमि ह | 

। दादा की इच्डानुसार, नित्य सन्ध्या 

( दोराईसवामी) के साथ घुमने जाते। वे 
रते | बन में, कभी एक रास्ता पकड़ते, 
। गहन वन की ओर जाने का हमें 
ति के लोगों का निवास था । 


चतुर्दिक शाल वन है 
समय, हम सभी दांदाजी 
भी टहलना खूब पसन्द क 
कभी दूसरे पर निकल पड़ते 
निषेध था । पूरे क्षेत्र में लोधा जा 
वन के कन्द-मूल से ही उनकी क्षधा श्ति होती । घर बनाना, ये 
जानते नहीं। एक बार सेरकार ते लोधों को स्थायी रुप से बसाने 


के लिये, उन्हें घर बनाकर दिये, परन्तु वे घरों को छोड़कर फिर 
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वनों में भाग हो गये । वनों में ही ये घर का आस्वादन कर 
पाते हैं । अत्यन्त दरिद्र हैं। वन के भीतर जाकर, इनके शून्य 
धर देखने का भी मुझे अवसर मिला । कौतूहल था, इसलिये डरते 
डरते ही अन्दर घुसी । दीबार के नाम पर कुछ भी नहीं है । 
वन-प्रान्तर में डाल तथा पत्तियाँ देकर एक अस्थायी आच्छादन 
मात्र है । उकड़ू होकर, वे उसके भीतर घुसते हैं, तथा स्त्री-पुत्र- 
कन्या के साथ पाँच-सात व्यक्ति किसी तरह सिकुड कर सो जाते हैं । 
भयानक शीत तथा सियारों इत्यादि का भय--नहीं तो इतनी भी 
आवश्यकता उनकी न होती । 

उनके शरीर प्राय: नग्न ही रहते हैं, यह कहने में भी विशेष 
अतिषयोक्ति नहीं होगी । ( 

कई लोघों के पास भी जाने का अवसर मिला । अकेले जाने 
का तो साहस संचय नहीं कर पायी, कुछ लोगों के साथ गयी थी । 
जाकर यही अनुभूति हुई कि वे अत्यन्त सरल हृदय हैं । 

लोघा कहते हैं, देखो न, हमारे पास बत्तंन-बासन नहीं, कपड़े- 
लत्त नहीं, बिछाने के छिये. एक दरी तक नहीं, हम सुखे पत्तों के 
ऊपर ही सोते हैं। 

गिडनी में बिजली-बत्ती नहीं है। घर के भीतर के लालटेन का 
प्रकाश, बाहर के अन्धकार को क्षीण नहीं कर पाता । दादा, दिन 
का अधिकांश समय कटहल के व॒क्ष के नीचे व्यतीत करते हैं, तथा 
रात में सामने वाले घर में बठते हैं। 

उस दिन संध्या से कुछ पूर्व ही, दादा, गेट के बराबर बाले 
बरामदे में जाकर, बाहर निकलने वाली सीढ़ी की ओर अभि मुख 
हो, बेठ गये हैं, मानों वे किसी की प्रतीक्षा में हों । 

गेट के सम्मुख ही,गिडनी का प्रधान मार्ग है । इस मार्ग पर 
लाल घूल डड़ाती, बस,जीप तथा बैलगाड़ियाँ जाती रहती है, एवं 
यात्रियों का भी आवागमन रहता है। यह नित्य का व्यापार हैं । 
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आज, लगभग अंधकार में डूबे हुए, मार्ग से जाते हुए, एक व्यक्ति 
घर के सामने खड़ा हुआ। गेट को पार कर, वह धीरे-धीरे आगे 
बढ़ा, तथा दादा जिस सीढ़ी की ओर मुख किये बठ थे, उसी पर 
आकर, सिर नीचा किये हुए बैठ गया । 

ऐसा भान हुआ, मानो दादा ने उसे पुकार कर बुलाया है, और 
| उस पुकार को, उसके अलावा और कोई सुन नहीं. पाया हैं । 

द -एक दुरबंल, अकाल-वुद्ध लोधा, जिसके दरीर पर मात्र एक 

_लंगोटी है |. आभास होता है, कि जो भी दो-चार पेसे उसे मिले 
हैं, उसे दुकान पर देकर हिंड़िया' (देशी शराब) पी आया है। 

_ घीरेजथीरे, दादा, उसके घर को. खबर पूछने लगे । एक-एक 
बात पूछ रहे हैं, और लगता है, उसके घावों पर. मरहम लगाते 

_जा रहे हैं । कै 
घर पर, स्त्री-पुत्र॒एवं कन्या सहित पाँच व्यकितियों की गृहस्थी 

है| बे आस लगाये बेठे होंगे कि वह चावल लेकर - वापस आ 
रहा होगा । परन्तु, जो कुछ श्री पैसे थे, वे तो हँड़िया में शेष हो 
गये । आज सभी उपवास करेंगे | वैसे, उन्तको बिना खाये हुए... भी 
रह लेने का अभ्यास है। सभी बच्चे, वन संग्रहीत कन्द-मूल, कुछ 
न कुछ खाकर, रह ले गे ।. रात कट ही जायगी । 

--थोड़ी-ही दूरी पर मैं अँधेरे में खड़ी थी । दादा ने आदेश दिया । 
छः व्यक्तियों के खाने लायक चावल, दाल, एवं तरकारी एक थाली 
में सजा कर ले आओ, इसे दो । 

भोजन सामग्री, जिस तरह दान में दी जाती है, उसी तरह,थालू 
में सजा कर मैं ले आयी | 
सुना, दादा पूछ रहे हैं तुम्हारा ताम क्या है * 
उसने कहा--अननन्‍्त । 
दादा स्निग्ध स्वर में कहने छगे 'अनन्त-अनस्त तुम अनन्त 
हो ।' उन्होंने कहा, तुम हरि बोल, हरिबोल कहते रहो-तुम्हें 


दादा ओ।| १७५ |] 
कोई दुःख अथवा कष्ट नहीं रहेगा । 
मैंने देखा छोधा जिस समय गेट पार कर गया, ऐसा छगा, वह 
रो रहा है। बसी ही भंग्रिभा ! नासमझ लोधा, क्या समझ 
रहा है--कौन जाने ! | द 
यह धटना, शांतिनिकेतन में हमारे घर की है । घर पूर्वाभि- 
मुख है, और सामने है, चौड़ा पिच रास्ता । गेट से घर की दूरी 
काफी है। घर के प्षामने तथा पीछे; काफी जमीन है । पश्चिम 
की ओर, थोड़ी ही दूरी पर संथालों का ग्राम है । दाहिने तथा 
वायीं ओर बड़े-बड़े जलाशय हैं, और बीच में बॉध का लाल चौड़ा 
रास्ता । इसी बाँध के ऊपर से, हमारे धर से दक्षिण की ओर 
पगडन्‍्डो जाती है, जिससे गाँव के लोग, बड़े रास्ते तक आवागमन 
करते हैं । 
दादा आये हुए हैं । वे घर के सामने वाले खुले बरामदे में बेठे 
हुए हैं । मैं, मेरी माँ तथा और भी लोग साथ हैं । संध्या का 
समय है ।॥ दादा बातें करते जा रहे हैं, तथा हम सभी तन्‍्मय होकर 
सुन रहे हैं। कब साँझ हो गयी, इसका भी ज्ञान नहीं रहा । 
अकस्मात्‌ू एक अपरिचित, वृद्ध संथाल, जिसके सीने की मांस- 
पेसियाँ थछल-थरू कर रही है, दादा के सामने खड़ा होकर कह उठा 
बाबू, मुझे रास्ता दिखला दो” । 
चटपट, हममें से दो-तीन व्यक्ति, उठ खड़े हुए । संध्या के 
अंधकार में, पता नहीं कैसे, वह गेट के भीतर आ गया है । वृद्ध 
किकत्तंव्यमिम्नड़' है । हममें से कोई, वृद्ध को लेकर जाते, उससे 
पहले ही दादा ने आगे बढ़ कर मानो उस वृद्ध को हमसे छीन सा 
लिया। उसे साथ लेकर, पीछे के छोटे गेट को पार करके, उसे लाल 
बाँध बाले ऊंचे पथ तक वे पहुँचा आये । वृद्ध, बाँध के पथ पर 
हिलता डुलता, अंधकार में विलीन होने छगा । दादा, उसी भोर 
देखते हुए, काफी समय तक, स्थिर खड़े रहे । दूर से ऐसा 
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लग रहा था, मानो वह विराट मूर्ति, खड़े हुए, देवाधिदेव महादेव 
की हो । 

उस दिन, क्षण भर के लिये हृदय हाहाकार कर उठा ॥। काश्‌ 
मैं भी इसी तरह कह पाती, “दादा, पथ का संघान मुझे बतला दो 


--लेखि का-श्रीमती रानी चंदा 


कालीदा 
वद्वारा रचित 
कई कविताएं 





आमाय उझरोरीं एईडजे एदेर एतो आना गोनाः 
एतो दिनेर एलोरखनेर एई जे जाना सोना ॥ 
(क्वूवा पेल कि पेलो ना किछुई नाएछइ़्ि जानी 
तब्‌ ओबदेर भालोबासाय आवाक मानी आमी ॥ 


देह जरवन शेष होय जाय थाके सुध्‌ नाम 
महाकगालेर मह्वास्त्रोते की ई वा ताह्नार दाम 
कामना! सब शेष कोरेछी किवा आमार चावा । 
अपार छते गाए व्ठागे विदाय वेन्ठार हावा ॥॥ 


कामना कि शेष कोरेछी हय तो / कछ बाकी 
ताईतो ओदेर भालो बासा देह मने मारवीं । 
एक तुष्णगा थातदुठकठ आमार छाड़ते नाड़ी चई 
जुगे-जुगे फिरे-फिरे ओदेर जेनो पाई 





आमाय उठोरीं आमाय हेरीं घेलो। जारा सुरव 
परम खने परम धने भरुक तादर बुक ॥ 


२8-99-६0 
मानसरोतर 
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[ मुझे घेर कर यह जो इनका इतना आना-जाना 
इतने दिन का, इतने क्षण का, जाना-सुना पुराना 
नहीं जानता, क्या पाया,क्या नहीं इन्होंने पाया 
फिर भी इनका स्नेह-भाव, मुझकों अवाक हिय भाया 
देह शेष हो जाती है जब, रहता केवल नाम 
महाकाल के महा स्रोत में, इसका ही क्या दाम 
शेष सभी हो गईं कामना, चाह जंगे क्‍या मन में 
हवा, विदा-वेला की, उस तट से, आ लगती तन में 
कर दी शेष कामनाएं, या बाकी कोई जी की 

अत: लगाता जाता तन में, मन में प्रीति इन्ही की 
नहीं चाहता छोड़, तृंष्णा एक, जगी जो मन में 
फिर-फिर पाऊ'', जहाँ-कहीं भी रह, इन्हें युग-युग में 
घेर हेर कर मुझे, रहे सुख पाते जो, आ-आकर 
हृदय, परम क्षण में हों उनका पूर्ण.परम धन' पाकर |] 
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पश्चिम दिगनते देखि रक्तवर्ण मेघ 
। अत्यासन्न झटिका र दुर्बार॒ से बेग । 
भीतत्रस्त बिहंगेर क्ष्‌_ब्घ आत्ते ध्वनि, 
घन-घन गर्ज मान वज्च उठे रनि : 
मोर जीवनेर चित्र आंके वसुन्धरा, 
ध्वंसेर आवेशे माते आजि भयंकरा । 
>हठात्‌ स्मरणो आसे नव सूर्योदिय, 
विच्छुरित रश्मि माझे परम अभय । 
आनन्द अमृत झरें अजस्र धाराय 
सहस््र मानिक ज्वले नयन ताराय । 
मोर जीवनेर चित्र नाहि एर ठांई ? 
बलिते पार कि केह ? काहारे सुधाई ? 


(ख ) 





सूर्यकर दल चुमे, गन्ध हरे वायु, 
लालसार लोभदृष्टि हरे परमायु । 
आनन्दित कुसुमेर सहस्त्र बन्धन : 
वक्ष भरा मधु तबु करे जे ऋन्दन । 
अलिर गु जन आने आनन्देर बान, 
उत्सारित करे मधु-अपरुप दान । 
--ए आगार चतुर्दिके सहस्न बन्दन । 
परिपृर्श आकर्ष ऐो करे आलिगन 
रमणीर रुपच्छटा, अर्थ जादुकरी, 
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यशेर पिपासा नित्य रचे मायापुरीः 
तबु निःस्व हुई नाई, गुप्त हिया तले 
अपरुप फल्गरु धारा अविराम चले । 
मधु भरा कुसुमेर मत आछि आमि- 
अमरेर मत तारे नेवे ना कि, स्वामि ॥। 


(ग) 


माधुर्थीर रसे ग्राढ़ तव लिपिखानि 
स्मृतिर बीनाय आने विस्मृत राग्रिनी-- 
जाग्रत यौवन स्वप्न क्षणोकेर तरे 


लघुपाक प्रसारिया एल चित्त" परे 
कि उद्दाम प्राण शक्ति कि गभीर आशा 
कि दुदंम गतिवेग कि से भालोबासा 
रूपोज्वल छरनीर कि से दीप्त छवि 
उज्वल प्राणेर स्रोते जेगेछिछ कवि 
सर्वर अन्तराले अरुपेर सुर 
हृदय कन्कर आज करे भरपूर 
अन्तराले एकई सुर ताहारि प्रकाश 
बॉशरीर रन्ध्रो बेचित्य आभास 
खण्डेर आड़ाले बाजे अखण्डेर छवि 
उल्लसित चित्त मोर आजऊ कवि 
दूरे थाक तत्वजाल शास्त्र कुज्मोटिका 
प्रदीप्त प्रेमेर तुमि छह जयटि का । 
७हँज आनन्द धन रसेर उत्सार 
निविध्ने उत्तीर्ण तुमि शास्त्र पारावार । 
भेक्तजने भक्तिभरे करे स्तुति स्तव 
पुमि थाको' वक्ष जुड़ि अक्षय वैभव ॥ 
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पल) 


रुपे रसे पर्णा हष आमारई विकाश 
ताहादेरई सर्वेताशे आमार प्रकाश 
किछु अआन्ति किछु मोह ना यदि वा थाके 
सोहागे निविड़ करि जड़ाइब काके ? 
आमार परिधि ये गो दिगनन्‍्त बविस्त्रित 
आमार अन्तरे ये गो भुवन आश्रित 
हासि निया ये आसे गो बुके देह ठाँई 
पलकेर पुलकित से आमि ये नाई 
आमारे राखिबे लिखे क्षमता एमनई 
एई ये विराट विदव्व, अमिई लेखनी ।। 


५-३-४८ 
'बसुभिला 
गिडनी 
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घुसिये आछि, घुमिये आछि 
घुमिये आछि आमि, 
कखन एले आलोक धाराय 
चोखेर परे नामि । 
एमनि करे नाथ, तोमार दृष्टि पात 
नयन के मोर टाने ना तो 
माझयथे जाय थामि। 
भालोबासार नेशा, रक्त आमार मेशा 
कतई ना मोर कांगारूपना 
नित्य दिवस यामी 
तुमि तो नाथ मृदु हेसे 
बल, सबाई भालोवेसे 
मोर चररणोेर पाशे एसे, 
थम्‌के दॉड़ाओ थामि, । 
माझे -माझे चमके उठि 
तोमार कथा शछझुने, 
तबु, रंगीन प्रजापतिर 
जाल चलेछि बुने। 
बाहुते मोर कारे जड़ाई 
कार मालिका गलाय पड़ाई 
कोन अमृत कार परशे 
वक्ष आसे नामि । 
रुपेर रसेर सम्मिलतने 
मन मरे जाय मने मने 
कोन प्लावने डुबे गेल 


[ १८३ 
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आमार सकल भूमि;-ः 


हृदयवेशेर आड़ाले नाथ-- 
सेकि तुमि-सेकि तुमि ! 


७-१-श८ 
बसुमिला, 
गिडनी 


रुपेर माझारे खुजि अरुपेर धन 

सब किछु पेयेछि तो-तबु अकिचन ॥ 
रुपे से भरा एई घरनीर छबि, 
तारे चेये, तारे पेये, जेगेछिल कजथि । 
सेदिनेर नाना फूले गे थेंछिनु-माला, 
छिल मधु, छिल हुल, छिल किछु ज्वाला | 
यत फूल यत भूल सब भालोबासि; 
अन्तरे आनन्द छिल, मुखे छिलो हासि। 
हेन काले के ये एलो, कि शुनिन्ु काने; 
सब किछु मेरे गेलो शुधु एक गाने । 
रुपेर पिछने देखि कार हातछानि, 
गानेर अन्तरें बाजे निःशब्द रागिनी । 
खण्डेर आड़ाले आछे अखंडेर छाबि । 
सेई मिल धरियाछि, ताई आमि कवि। 
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जोयार तोमार, . मने तुलियाछ ढेऊ 
आज कि तोमार पथे बाँवा रबे केऊ। 
तोमार जीवन नदी लभे नव बाँक, 
सब काने दिये शोन सागरेर डाक । 


३-३-४८ 
“बसुभिला' 
गिडनी 


आमार बीनाय तोमार सुरटी 
नतुन॒ करे बाजे, 
सेई पुरातन तुमिई से गो 
एले नतुन साजे ॥' 
मोर सागरेर बुके कखन' 
जागे तोमार ढेउ, 
आमिई जानि आर तो ताहा 
जाने ताको केऊ, 
नतुन दिनेर नतुन बानी 
किईबा ताहार माने, 
पुरानो ढेऊ फिरे -आसे : 
नतुन दिनेर बाने ॥... 
सेई पुरातन गानेर -कथा 
नतुन सुरे दोले, 





१८६ ] [ भारत के महान साधक 


नतुन या,ता॥ लुकिये थाके 

पुरातनेर कोले । 
जोयार से भेसे आसे 

आमार।! कूले-कूले 
भाटाय तारे फिरिये छिलेम 

से कथा जाई भूले । 
मेघ हये जे ढेले दिलेम 

आमार जत जल, 
वाष्प हये. फिरे एसे 

बाड़ाय मेघेर बल, 
सेइ पुरातन तुमि उगो 

सेइ पुरातन आमि, 
सेइ पुरानो लुकोचुरि 

चलछे दिवायामी, 
आँकेर फौदे. महाकाले के 

खण्ड-खण्ड: करिे, 
वर्ष मासेर हिसेंब. दिये, 

पांजीर पाता. भरि । 





पुरनों दिन फिरे. एले 
नतुन करें जागी द 
नतुन-नतुन॒बले तारि 
आवाहने छागि । 
केबा नतुन के पुरातन 
केमन करें बुझिं, 
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महाक्रालर बुके ढालि 
आमार कालेर पूजि, 
देय ना तो एर कोनो जबाब 
महाकालेर बीन्‌ 
तब॒ आसे नतुन बछर 
आसे नतुन दिन । 
ताइ तो आबार तोमाय आमि 


नतुन करे चाइ 
नतुन कथाइ नतुन सुरे 
पुरानो गान गाइ । 
एइं एपारे बाँशी आमार 
भरलो गानें-ग ने, 
पौछे कि ता ओ ओपारे 
तोमार काने-काने ! 





१ ला बेशाख 
१३६९६ 


७. ७७७ छाणओं हे 
४७ आ ४३७ अर्थए के 





























